. कहलाता ह“'तत्सत््वे तत्सत्ता. अन्वय: तथा किसी एक 


व्योन्यॉरभोवे : यथां घट; पा न भणषात। 


तक॑भाषा 


कारण-निरूपण 
_कतम-प्रकृष्ष कारण को 'करण' कहते हैं। जब तक कारण क 
के , कारण' अर्थात्‌ करण का ज्ञान नहीं कं किक गंब तक कारण के स्वरूप का ही ज्ञान न ही तब तक 
सकी संत्ता धटादि कार्योत्यत्ति से पूर्व निश्चित बो! हो। पा हक आकर ही “ 
जे कब हँ भ निश्चित हो तथा जो -अनावश्यक नहीं होता वह कारण है 
: कारण है ' तत्निदादिक 
जैसे ॥+ राम + बॉ के रण है “यस्यकार्यात्‌ पूर्वभावो नियतो5नन्यथासिद्धश्न तत्कारणम्‌' यथा तन्तु 
सब क्‍ े कली ै 

पटस्थ कारगय ब पर के :पूर्व विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार कारण पूर्वभावी होता हैं, तथा कार्य 
एश्चादभावी | क्‍ 

कारण के उक्त लक्षण में दिये गये पूर्वभाव शा* हॉगसिक औ। डक 
रण काका यह पद कस है तीन शब्द पूर्वभाव, नियत त द्र॒ स्पष्ट करते हैं- कि यर्दि 
नियत घ् ष्र्‌ पलक क्षण आकस्मिक सी 6 € <, 
कम आकम ऋाहोग को लक्षण पे न होता ते ह रूप से आ जाने वाली सभा क्स्तु: 
उसका- लगेगीं। अतः कारण के लक्षण में अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ “नियत! पद रखा 
गया है| | 
पटकार्य की उत्पत्ति के पूर्व यद्यपि 'तन्तु-रूप' का | नियत-पूर्वभाव” है। किन्तु वह अन्यथा-सिद्ध है। क्योंकि 'पटरूप 
के उत्पादन में तन्तुरूप की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ' पटकार्य की उत्पत्ति में यदि 'तन्तुरूप' को कारण मानेंगे 
तो 'कल्पनागारव” नामक दोष होगा। अतः 'पटकार्योत्पत्ति' के प्रति 'तन्तुरूप' को कारण मानने की आवश्यकता नहीं 
2। पकार्योत्पत्ति में केवल 'तन्तु' को ही कारण मानना उचित है। 
अन्यथासिद्ध न होना तथा कार्य के पहले नियत-निश्चित - रूप से रहना ही कारण का स्वरूप"कारणत्व हैं। तथा 
अन्यथासिद्ध न होकर नियत रूप से कारण के पश्चात्‌ होना ही कार्य का स्वरूप है-कार्यत्व है। तेनान्यथासिद्ध- 
'नियतपूर्वभावित्वं कारणत्वम्‌। अनन्यथासिद्धनियतपश्चाद्धावित्वं कार्यत्वम्‌। 
प्रीमांसक कहते हैं- कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, कार्य के द्वारा जिसके अन्वय-व्यतिरिक का अनुसरण किया 
जाता है, वह कारण है। किन्तु यह लक्षण अयुक्त हैं| यदि कारण का लक्षण यह किया जायेगा तब नित्य और 
सर्वव्याषय आकाश आदि पदार्थों का किसी भी काल या देश में व्यतिरिकअभाव नः होने से उनमें कारणत्व का 
अभाव होने लगेगा। अतः अतिव्याष्ति दोष उपस्थित होने से यह लक्षण युक्तियुकत नहीं हैं। 
तात्यर्य यह है कि-'कार्येण अनुकृतौ अन्वयव्यतिरेकौ यस्य तत्‌ कारणम्‌” अर्थात्‌ जिसके अन्वय एवं व्यतिरिक का 
कार्य के द्वारा अनुसरण किया जाता है, उसे कारण कहते हैं। किसी के होने पर दूसरे का भी होना अन्वय 
क के न होने पर दूसरे का न होना व्यतिरेक होता हैततदभावे 
_तदभावो व्यतिरिक:'। यहाँ अन्वय तथा व्यतिरक से ही कार्य-कारण भाव- को माना गया हैं। वध अग्नि दाह के 
प्रति कारण है, यह अन्वय-व्यतिरिक के बल पर ही सिद्ध शेती है-'अग्निसत्त्वे दाहसत्ता' अर्थत्‌ अग्नि दाह के होने 


पर दाह होता हेल्‍अन्वय। अग्न्यभावे दाहाभाव: ” अग्नि के अभाव में दाह का अभाव हता है-व्यतिरिक। अतः इन 
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दोनों के होने से अग्निदाह के प्रति कारण सिद्ध होता है। इस प्रकार मीमांसक- 'कार्यानकृतान्वयव्यतिरेकि कारणप्‌ 
लक्षण करते हैं। 

नयायकों को यह कारण का लक्षण मान्य नहीं है क्योंकि नित्य और तणिभु रहने वाले 'आकाश', 'काल' आदि पदार्थों 
का किसी भी काल में और किसी भी देश में अभाव ( ब्यतिरिक) नहीं रहँता। वें विभु अर्थात सर्वत्र व्यापक हैं, अत' 
किसी भी देश में उनका अभाव नहीं पिलेगा। अंतः 'आकाशसत्त्ये घटसत्ता ज्अन्चय ते सिद्ध हो जायेगा, कितु 
'आकाशाभाबे घटाभाव:' यह व्यतिरेक सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि आका# के नित्य होने से किसी मी काल में और 
विभु के होने के कारण किसी भी देश में अभाव प्राप्त नहीं होंगा। अतः उनका लक्षण-'कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेंकि 
कारणम्‌' 'नित्य विभु पदार्थों में कदापि घटित नहीं होगा>अव्याष्ति दोष से दूषित हो जायेगा। अतः यह लक्षण 
युक्तियुक्त नहीं है। 

कारण के भेद : कारण समवायि, असमवायि तथा निमिर 
उपादान तथा निमित्त दो कारणों को मानते हैं। इसका निराकरण करने 
प्रिविधम्‌' कहा गया है। 

). समवायीकारण- जहाँ समवाय-संबंध से कार्य उत्पन्न 


तत्समवायिकारणम्‌। यथा-तन्तवः परस्य समवायिकारणम्‌ | पु विनर कब 
के द्वारा ही पट (कार्यी समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, न तुरी आदि से पूर्वपक्षी शंका : करते हुए कह 


सकता है कि- पट का 'तन्तु के साथ जिस प्रकार का सजन है वैसा ही रे हा के साथ है, फिर क्यों 
तन्‍्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न होता है और तुरी आदि ५, नहा ननु तन्तुसम्बन्ध इब 
तुर्यादिसम्बन्धोईपि पटस्य विद्यते, तत्कथ तन्तुष्वेव पट: समवेतो जायते, न तुर्यादिषु? । री 
इसके समाधनार्थ उत्तर हैं कि- सम्बन्ध दो प्रकार -का होता .है-संयौग और समवाय। उनमें जो दो अयुतसिद्ध पदार्थों 
का सम्बन्ध होता है, वह 'समवाय' कहा जाता है तथा शैष अन्य पदार्थों का संबंध 'संयोग” कहा जाता है द्विविध: 
सम्बन्ध: संयोगः समवायश्चेति। तत्रायुतासिद्धयो: सम्बन्ध: समवाय: । अन्ययोस्तु संयोग एवं। अयुतसिद्ध का अर्थ : 
है-अपृथक्‌-सिद्ध | अर्थात्‌ जिन दो पदार्थों में से एक जब तक रहता है वह, दूसरे सम्बन्धी पर आश्रित होकर ही 
रहता है, वे अयुत-सिद्ध कहलाते हैं। दो अयुतसिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध समवाय कहलाता रा हे । .+ इनमें से तन्‍्तु ४ 
पट अयुतसिद्ध हैं, अतः उनका सम्बन्ध समवाय है, और तुरी, पट अयुतसिद्ध नहीं ह. अतः उनका सम्बन्ध संये 
8। स्पष्ट होता है कि तन्‍्तु ही पट के समवायिकारण है, तुरी, वेमा आदि नहीं। वे तो पट के निमित्त कारण हैं 
जैसा कि कहा है-- ययोममध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावत्तिष्ठते तावद्युतसिद्धौं। तदुक्तम्‌ - 

तावेवायुतसिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोद््वयो:। द 

अनश्यदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते ।। 
यथा-अवयवायविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तो, जातिव्यक्ति, विशेषनित्यद्र॒व्ये चेति। 
2. असमवायिकारणम्‌- जो समवायिकारण में प्रत्यासन्‍न-रहता हो एवं कार्योत्यादन में जिसकी सामर्थ्य निश्चित हो, 
वह असमवायी-कारण है। यथा-तन्तु संयोग पट का असमवायी कारण हैं यत्समवायिकारण प्रत्यासन्नवधृतसामर्थ्य 
तदसमवायिकारणम्‌ं यथा- तन्तुसंयोग: पटस्थासमवायिकारणम्‌। क्योंकि तन्तु- -संयोग गुण है, वह पट के समवायी 
कारण तन्‍्तु नामक गुणी में समवाय सम्बन्ध से रहता है, अतः पट के समवायी-कारण में प्रत्यासन्न है और वह 
अनन्यथासिद्ध पूर्वभावी होने से पट के प्रति कारण भी है | 
3. निमित्तकारण- जो किसी कार्य में न समवायी-कारण है और न असमवायी-कारण, किन्तु कारण है, वह उस 
कार्य के लिए निमित्तकारण है। यथा वेमा आदि पट के निमित्त कारण हैं यन्‍्न समवायिकारणम्‌, नाप्यसमवायि- 
कारणम्‌ तत्‌ निमित्तकारणम्‌। यथा-वेमादिक॑ पटस्य निमित्त कारणम्‌। द 


ने के भेद से तीन प्रकार का है। संख्य एवं वेदान्त 
ने के लिए ही न्याय में “तच्य कारणम 


प्पनन होता हैं, वह समवायि-कारण है यत्समवेतं कार्यमुत्यद्यते 
यथा- तन्‍्तु पट के समवायि कारण हैं। क्योंकि तन्‍्तुओं| 


ऑिकि 





तर्कसंग्रह और तर्कभाषा 


उपर्युक्त तीनों कारण भाव पदार्थों के हेति हैं। अभाव का 
'अभाव का कहीं भी किसी पदार्थ के साथ समवाय सम्बन 
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सर किक ' निमित्त-कारण ही हुआ करता है। क्योंकि उस 
४ है गाता है। अतः कोई . भी पदार्थ उस अभाव का 
प्मवायी-कारण नहीं कहलाता है। और जिसका समवायीकारण नहीं है तो उसका कोई < ही ही ।>हन हो -अह +ह 

। इसलिए अभाव का निमित्त-कारण ही होता है। उसका कोई असमवायी-कारण भी नहीं हैं 


प्रमाण-निरूपण 
, प्रत्यक्ष- 


पाक्षात्कारिणी रण ९॥। ) & 
५ कह है गो ं की हक आज कहते हैं। तथा साक्षात्कार करने वाली प्रमा वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न 
लक बंगमा -सन्निकष॑ तथा कभी ; कक ले ' निर्विकल्पक। उसके करण तीन प्रकार के होते हैं-कर्मी इच्धरिय, द 
हाफ या इन्द्रियजा । सा च द्विधा न | साक्षात्कादिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । साक्षात्कारिणी अर प्रमा 
सबविकल्पकनिर्विकल्पक भेदात्‌ । तस्या करण त्रिविधं | ड्न्द्रियं 
कदाचिद्‌ इन्द्रियार्थसन्निकर्ष:, कदाचिद्‌ ज्ञानम्‌। के करण त्रिविधं । कदाचिद्‌ इन्द्रियं, 


# ) ० अर्थ >> _( हद 
नस कप कर न मे ४० ह पे अयक्ष प्रमाण था) प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हेने वाला ज्ञान, तथा 
सविकल्पक एवं निर्विकल्पक--दो भेद किये गये हैं। प्रयुक्त हुआ हैं ते 


() नामक * व है जिसमें प्पु के नाम, जाति आदि के साथ उसके स्वरूप की प्रतीति होती है, उसे 
बहन कुछ हु «७. कस सप्रकारक ज्ञानं सविकल्पकम्‌ अथवा नामजात्यादियोजनासहितं सविकल्प्क। यथा-पट:, 
घट: आदि को प्रतीति क॑ साथ उनके नाम जात्यादि का भान होने से , साधारणत: व्यवहार में आने वाले सभी ज्ञान 
सविकल्पक कहे जाते हैं। 


(॥) निर्विकल्पक-ज्ञान- बालक एवं मूक-पुरुष को होने वाला ज्ञान निर्विकल्पक-ज्ञान कहलाता है-- “बालमूकादि- 
विज्ञाससदृ्श नि्िकल्पकम्‌-- क्योंकि वहाँ वस्तु के स्वरूप की प्रतीति होती है किंतु उसके नाम जाति आदि की 
प्रतीति नहीं होती ह। अतः निर्विकल्पक-ज्ञान कहा जाता है। वस्तुतः हमारे सम्पूर्ण व्यवहारों में प्रयुक्त ज्ञान 
सविकल्पक ही होता है। इस कारण से हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना नहीं कर पाते है इसलिए निर्विकल्पक 
ज्ञान का उदाहरण बालमूकादि के ज्ञान को बताया गया है। 


जैसे- बालक “गा” का प्रथम दर्शन करता है, तब. उसको भी गाय के स्वरूप का उसी प्रकार ज्ञान होता है जिस 
प्रकार बड़े पुरुष को। परन्तु बड़ा व्यक्ति उसके (गाय के) नाम-जात्यादि को भी जानता है, अतः व्यवहार के समय 
में उनका (नाम-जात्यादि का) प्रयोग भी करता है। उस समय उसका ज्ञान 'सविकल्पक-नज्ञान' कहलाता है। जबकि 
बालक उसके (गाय के) नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता है। इस प्रकार बालक एवं प्राढ़ पुरुष के 
ज्ञान में अर्थज्ञानकाल में कोई अंतर नहीं होता, अपितु व्यवहारकाल में उन दोनों में अन्तर हो जाता है। अतः 
«. _» बालक-मूकादि का ज्ञान निर्विकल्पक तथा प्रौढ़ पुरुषों का ज्ञान संविकल्पक कहा जाता है। 
| करण- इन्द्रिय करण कब होती है? जब वस्तु का केवल निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हुआ करता है। सर्वप्रथम 
आत्मा का मन के साथ संयोग होता है। तदुपरान्त मन का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता हैं। इसके बाद इन्द्रिय 
का अर्थन्वस्तु के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि इन्द्रियाँ वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं 
इन्द्रिय का वस्तु के साथ: सम्बन्ध होने के बाद नाम, जात्यादि से रहित, मात्र वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करने 
वाला-यह कुछ है, इस प्रकार का निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान का करण इन्द्रिय होती हैं। करण 
द्वारा फल की प्राप्ति में करण, अवान्तर व्यापार, तथा फल तीन कारण हेते हैं। सर्वप्रथम लकड़ी को काटने में 
परशु साधन या करण है, लकड़ी के साथ परशु का संयोग-अवान्तर व्यापार हैं तथा काटना या छेदन फल है। इस 
प्रकार यहाँ भी इन्द्रिय करण है, इन्द्रियार्थसन्निकर्ष-इन्द्रिय तथा वस्तु का सम्बन्ध अवान्तर व्यापार है तथा निविकल्पक 
प्रमा फल है। 













0.24 चौखम्वा प्रतियोगिता प्रकाश 


जब निर्विकल्पक ज्ञान के उपरान्त नाम, जाति आदि से युकत-'यह डित्थ नाम का है“इस प्रकार हा से युक्त 
प्रतीति, 'यह ब्राह्मण है'-इस प्रकार की जाति से युक्त प्रतीति तथा यह श्याम है-ईसे प्र का माप: 
गुण-विशिष्ट प्रतीति होती है- यह विशेषण-विशेष्य को ग्रहण करने वाला सविकत्पक-्ान उतल हा 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष करण कहा जाता है, तथा निर्विकल्पकज्ञान अवान्तरव्यापार होता हैं और यह सविकल्पकज्ञान अपने 
करण का फल होता है। ह 
जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के पश्चात्‌ वस्तु के हान-त्याग की बुद्धि, उपादानन्ग्रहण की बुद्धि अथवा उपेक्षा की 
बुद्धि अर्थात्‌ हेय बुद्धि उत्पन्न होती है। तब हानोपादनेपेक्षाबुद्धि के प्रति 'निर्विकल्पक-ज्ञान' करण होता हैं, तथा 
'सविकल्पकज्ञान' अवान्तर व्यापार होता है और “हानोपादानादिबुद्धि' फल होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्णा के लिए 
वस्तु का नाम, वस्तु का स्वरूप तथा उस वस्तु की जाति आदि एवं उसकी उपयोगिता>हेयता, उपदियता तथा 
उपेक्षणीयतता को जानना आवश्यक होता है। अतएव त्रिविध करण ध्यातव्य हैं। 

अवान्तर-व्यापार- जे। उस करण से जन्य>उत्पन्न हो तथा उस करण से जन्य"'तज्जन्य” का जनक हो, वह 
'अवान्तर-व्यापार' कहलाता है। जैसे-कुठार से उत्पन्न जो “कुठारदारुसंयोग' हैं, वह कुठार से उत्पन्न होने वाली 
छेदन क्रिया का जनक है तज्जन्यस्तज्जन्यजनको3वान्तरव्यापार:। यथा कुठारजन्य: कुठारदारुसयोग: कुठारजन्यच्छि- 
दाजनक:। यदि लकड़ी पर कूठार का प्रहार न हो अथवा कुठार-दारु-संयोग न हो तो लकड़ी काटने का कार्य नं 
हो सकता। इस प्रकार फल की उत्पत्ति के लिए करण में व्यापार आवश्यक ह। अतः कहा भी जाता ह कि 
'व्यापारवत्‌ कारणं करणम' अर्थात्‌ व्यापार के कारण ही कोई कारण 'करणा कहा जाता हैं । उदय 
'अवान्तर-व्यापार” सर्वत्र 'करण” तथा 'फल' के मध्य में ही रहता है, इसलिए उसे 'अवान्तर-व्यापार कहते हैं- 


करण | अवान्तर व्यापार फ्ल 

इन्द्रिय - इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निर्विकल्पक-प्रमा 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निर्विकल्पक-नज्ञान संविकल्पक-प्रमा 
निर्विकल्पक-ज्ञान सविकल्पक-ज्ञान हानोपादानेपेक्षा-बुद्धि 


घोढा सत्निकर्ष :- प्रत्यक्ष-प्रमाणान्तर्गत प्रत्यक्ष के त्रिविध करणों में 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष'- प्रत्यक्ष का कारण- भूत इच्द्रिय 
तथा अर्थ का जो सन्निकर्ष साक्षात्कारि प्रमा का हेतु है, वह 'षड़विध'जछ: प्रकार का होता ह-() संयोग, 
[2) संयुक्तसमंवाय, (3) संयुक्तसमवेतसमवाय, (4) समवाय, (5) समवेतसमवाय, तथा (6) विशेषणविशेष्यभाव | 

() संयोग सन्निकर्ष- जब चक्षु से घटविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, तब चक्षु इच््रिय तथा घट अर्थ होता है एवं 
इन दोनों का सन्निकर्ष -संयोग ही होता है, क्योंकि ये दोनों अयुतसिद्ध नहीं ह। इसी प्रकार जब अन्तःकरण से 
आत्मा के विषय में "मैं हूँ” इस प्रकार का आत्म विषयक ज्ञान होता है तब मन इन्द्रिय एवं आत्मा अर्थ होता है। 
तथा इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग” ही है। 

इन्द्रिय तथा अर्थ के संयोग से जहाँ प्रत्यक्ष प्रमा की उत्पत्ति होती ह। वहाँ 'संयोगसन्निकर्ष' होता है। न्याय वैशेषिक 
मत में इच्द्रिय द्रव्य ही हैं। अतः इन्द्रिय द्वारा जहाँ किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है. वहाँ संयोगसन्निकर्ष होता है। 
नेत्र तथा त्वक्‌ के द्वारा घट तथा पट एवं मन- के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होता हैं अतः नेत्र, त्वक॒ तथा मननये 
तीन इन्द्रियों के द्वारा अर्थ का प्रत्यक्ष किया जाता हैं। जो कि संयोगसन्निकर्ष के द्वारा होता है। 

(॥ ) संयुक्तसमवाय-सन्निकर्ष- संयुक्तसमवाय का अर्थ है-'सयुक्त में समवाय'। इस सन्निकर्ष के द्वारा इन्द्रिय से 
संयुक्त गुण, कर्म तथा जाति का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि द्रव्य में गुण, कर्म तथा जाति समवाय सम्बन्ध से 
रहते हैं। जब चश्लु आदि इन्द्रिय से घट में रहने वाले रूपादिगुण का ग्रहण होता है अर्थात्‌ घट में श्यामरूप है 
ऐसा ज्ञान होता है, तब चक्लु इन्द्रिय है, घट का रूप विषय है और इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्तसमवाय ही हैं। 
क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुए 'घट' में 'रूपः का समवाय. है । अतः चक्षुरिन्द्रिय और 'घटरूप” अर्थ का 
संयुक्तसमवाय-सन्निकर्ष' होता है। इसी प्रकार अन्तरिन्द्रिय मन के द्वारा आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले 
उतांद पुरी का जब ग्रहण किया जाता है, तब यही “सयुक्तसमवाय” सन्निकर्ष होता है। इसी प्रकार 'लक' इच्िय 
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थ धट आदि के स्पर्श का, ' शक ' से जल आदि के रस का तथा 'ध्राण' से गन्ध का ग्रहण किया जाता * । 

परत्रेन्द्रिय की छोड़कर शेष सभी इन्द्रियों के द्वारा सयुक्तसमवायसन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ करता है । 

मे हें में मुगल जन आह हो गत गए सयुक्तसमवायसन्निकर्ष के द्वारा होता हैं। किन्तु द्रव्य के 'परिमाग 

आदि पेंट के 'परिमाण' आदि गुणों के साथ चक्षु का 'सयुक्तसमवायसन्निकर्ष' होने पर भी दूर से उन गुणों का 
नहीं हो पाता अतः “चतुष्टयसन्निकर्ष' को मानना आवश्यक है। वह चतुष्टयसन्निकर्ष निम्न प्रकार के हैं: 

() इन्द्रियावयव और अर्थावयवी का सन्निकर्ष। 

) इंद्िय के अवयवी से अर्थ के अवयवों का सन्निकर्ष। 

(री) ईलिय के अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का सन्निकर्ष | 


0) इंखिय के अवयवी से अर्थ के अवयव का सन्निकर्ष। 


(॥॥) संयुक्तसमवेतसमवाय-सन्निकर्ष- जब च॒क्षु के द्वारा घट के रूप में समवेत रूपत्व आदि सामान्य>जाति. का 
गहण होता हैं। तब चश्लु इन्द्रिय है, और रूपत्व आदि सामान्य अर्थ-विषय हैं। और उन दोनों का सन्निकर् 
'ंयुक्तसमवेतसमवाय ही होता है। क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुए 'घट' में 'रूप' समवाय सम्बन्ध से रहता ह 
अतः 'घट' में रूप” समवेत कहलाता है। और उस रूप में रूपत्व (सामान्य-जाति) का समवाय- सम्दन्य है| ख्पत्व 
के समान ही संयुक्तसमवेतसमवाय संन्निकर्ष के द्वारा शब्द के अतिरिक्त सभी गुणों तथा कर्म में स्थित जाति का 
ग्रहण हुआ करता हे । द 

(४ ) समवाय-सन्निकर्ष- श्रेत्रेन्रिय के द्वारा जो शब्द! का ग्रहण होता है, वह समवाय -सन्निकर्ष के द्वारा होता 
है। क्योंकि 'श्रोत्र” आकाश हैं, आकाश से भिन्‍न नहीं। श्रोत्र तथा आकाश का पृथक्‌ व्यवहार औपाधिक हैं। 
कर्णविवर के अन्दर स्थित आकाश को श्रोत कहते हैं। आकाश में रहने वाला 'शब्द' गुण है। श्रोतरूप जो आकाश 
है, वह गुणी है और शब्द उसका गुण है। गुण एवं गुणी का समवाय सम्बन्ध होता है। अतः श्रेत में शब्द 
समवाय सम्बन्ध से रहता है और श्रोत से समवाय सन्निकर्ष द्वारा शब्द का ग्रहण होता हैं 

(५) समवेतसमवाय-सन्निकर्ष- जब शब्द में समवेत 'शब्दत्व' आदि जाति का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष किया जाता ह, 
तब 'समवेतसमवाय-सन्निकर्ष' से ही वह हो पाता है। उस समय श्रोत्र इन्द्रिय तथा 'शब्दत्' आदि सामान्य अर्थ 
है। इन दोनों का सन्निकर्ष समवेत-समवाय ही है, क्योंकि श्रोत में समंवेत शब्द में शब्दत्व . का सामवाय. सम्बन्ध 
होता है। 

(४) विशेष्य-विशेषणभाव-सन्निकर्ष- जब चक्षु इंच्रिय से संयुक्त भूमि पर 'यहाँ भूतल पर घट नहीं है।' इस 
प्रकार घट के अभाव का ग्रहण होता है, तब विशेष्य-विशेषण-भाव सन्निकर्ष हुआ करता है। उस समय चल्लु से 
संयुक्त हुए भूतल का विशेषण 'घटाभाव है, और 'भूतल' विशेष्य है। इसी प्रकार जब 'मन' से संयुक्त हुए आत्मा 
में सुखादि गुणों का अभाव अर्थात्‌ 'मैँ सुख रहित हूँ” इस ख्प में ज्ञात होता है। तब मन में संयुक्त आत्मा में 
सुख आदि का अभाव विशेषण हुआ करता हैं। अतः आ। में सुखाभाव का प्रत्यक्ष 'विशेषण-विशेष्यभाव अर्थात्‌ मनः 
से युक्त विशेषणता सन्निकर्ष से होता है,। इसी प्रकार श्रोत्र में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले (समवेत) गकार (ग 
_ वर्ण) में घत्व के अभाव का ग्रहण होता है तब श्रोत्र में समवेत गकार का घत्वाभाव विशेषण हुआ करता ह। 

2. अनुमान- क्‍ 

जिससे अनुमिति की जाती हैं, वह अनुमान कहा जाता हैं । लिड्रपरामर्श से अनुमिति की जाती है इसलिए 
लिट्डपरामर्श ही अनुमान है। और वह लिड्गपरामर्श घूमादि ज्ञान है। क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण ह। अग्नि 
आदि का ज्ञान अनुमिति है, तथा उसका करण धुमादि ज्ञान है। उक्त लक्षण में 'लिड्ठ एवं परामर्श” दो प्रमुख शब्द 
है। लिट्ठ” का अर्थ है-'व्याप्तिबलेनार्थनमक् । 'इम्‌ अर्थात्‌ व्याप्त के बल से जो अर्थ का बाधक होता हैं, वह 
'लिड्र” कहा जाता है। यथा-'धूमोग्नेलिड्रमनधूम अग्नि का लिड्ठ है। जहॉ-जहाँ धूम होता है, वहॉ-वहाँ अग्नि 
होती है-इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। और इस व्याप्ति के आधार पर जो अर्थ का ज्ञान कराता हैं। 
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उसे 'लिड्ठ' कहते हैं। यथा धूम वह्ति का लिप्न है। धूम से व्याप्त पर्वत को देखकर “यत्र-यत्र धूम: तत्र-तत्र 
बहि:'-इस साहचर्यनियम-व्याप्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष वह्नि का ज्ञान स्वतः हो जाता है। अतः धूम अग्नि का लिड्ढ है। 
लिड्न के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहा जाता है। यहाँ तृतीय ज्ञान कहने से तात्पर्य है कि अनुमान की प्रक्रिया में 
लिड्ड ज्ञान तीन बार हुआ करता है। प्रथम पाकशाला में पुनः-पुन: धूम को देखता हुआ व्यक्ति उसके साथ अग्नि 
को देखता है। इस प्रकार धूम तथा अग्नि का अनेक बार सहचार दर्शन होता है। जिससे अग्नि और धूृम के 
स्वाभाविक सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है। द्वित्तीय लिट्गभ-दर्शन उसको पर्वत आदि पर धूम के दर्शन के बाद होता है 
और उसको (धूम को) देखकर प्रथम दर्शन में हुए व्याप्ति ज्ञान का स्मरण होता हैं कि यत्र यत्र धूम: तत्र-तत्र 
वह्निः। तदुपरान्त पर्वत आदि में पुनः तृतीय लिड्डलज्ञान होता है-'अग्नि से व्याप्त धूम पर्वत में है।” यही तृतीय 
लिज्जज्ञान 'लिड्भपरामर्श' कहा जाता है। इस तृतीय ज्ञान को व्याप्ति विशिष्टपक्षधर्मताज्ञान' भी कहते हैं 
यहाँ शंका उपस्थित होती है कि धूम तथा अग्नि के बार-बार सहचार दर्शन से स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति का 
निश्चय हो जाता है, यह युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि किसी "मैत्री” नामक स्त्री के पाँच पुत्रों में चार पुत्र श्याम वर्ण जोक 
के हैं। और उस “भूयः सहचार दर्शन” के आधार पर '"मैत्रीतनयत्व' और 'श्यामत्व” का 'स्वाभाविक सम्बन्ध' अथवा 
व्याप्ति मानकर 'सः श्याम: मैत्रीतनयत्वात्‌ परिदृश्यमानान्यमैत्रीततयवत्‌” के अनुसार पॉँचवें पुत्र में श्यामत्व का 
अनुमान कर लेते हैं। यहाँ साध्य-श्यामत्व है और भ"मैत्रीतनयत्वातृ” हेतु। परन्तु यह हेतु 'सोपाधिक' है। इसमें 
'शाक-पाक जन्यत्व” रूप उपाधि विद्यमान है। अर्थात्‌ 'श्यामत्व” का प्रयोाजक-कारण "मैत्रीतनयत्वः न होकर 
'शाक-पाक-जन्यत्व' हैं। इस प्रकार 'शाक-पाक-जन्यत्व” रूप “उपाधि” के वर्तमान होने से 'ैत्रीतनयत्व” और श्यामत्व 
का स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा व्याप्ति नहीं है, अपितु औपाधिक सम्बन्ध है। 
अनुमान के भेद- यह अनुमान दो प्रकार का होता है- () स्वार्थनुमान और (॥) पराथीनुमान | 
() स्वार्थानुमान-स्वयं अपने ज्ञान का कारणभूत अनुमान 'स्वार्थनुमान' कहलाता है>'स्वार्थ स्वप्रतिपत्तिहेतु:'। यथा 
महानस आदि में बार-बार धूम और अग्नि के सहचार को देखकर उसमें धूम और अग्नि की व्याप्ति का निश्चय 
_ करता है। तदुपरान्त पर्वतगत अग्नि का सन्देह होने पर पर्वत से निकलती हुई अविषछिन्नमूला धूमरेखा को देखने पर 
पूर्व द्रष्टव्य धूमाग्नि-व्याप्ति के संस्कार जाग्रतू हो जाते हैं। अतः द्रष्टा को धूमाग्नि की व्याप्ति का स्मरण हो जाता 
है । इसलिए इस पर्वत पर अग्नि का वास है इस प्रकार स्वयमेव पर्वत पर अग्नि को जान लेता हंन्‍यही 
'स्वार्थानुमान' है। ह 
(॥ ) परार्थानुमान- जब कोई व्यक्ति धूम से अग्नि का अनुमान करके उसको किसी दूसरे मनुष्य को बोध कराता 
है तथा बोध कराने के लिए- पज्चाववयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, तो वह '“परार्थानुमान' कहलाता 
है-यथा- 
. 'पर्वतोउग्निमान्‌'-यह पर्वत अग्नि से युक्त है-प्रतिज्ञा । 
2. “धूमवत्त्वात्‌'-धूमयुक्त होने से-कारणजहेतु | ; 
3. यो यो धूमवान्‌ स सोउग्निमान्‌'-जे जो धूम- युक्त होता है वह वह>उदाहरण अग्नि युक्त होता है। यथा-रसोई 
घर। 
4. “तथा चायं'न्यह पर्वत भी उसी प्रकार धूमयुक्त है-उपनय। 
5. “तस्मात्‌ तथा'-इसलिए वैसा अर्थात्‌ अग्नियुक्त है-निगमन। 
इस प्रकार यह “पज्च्वावयव” से युक्त अनुमिति रूप ज्ञान होता है। इस प्रतिज्ञा आदि पॉँचों अवयवों से युक्त इस 
अनुमान वाक्य के द्वारा प्रतिपादित-पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ततत, अबाधितविषयत्व तथा असत्य्रतिपक्षत्व-पाँच रूपों 
से युक्त हुए हेतु (लि%्न) से अन्य पुरुष भी अग्नि को जाना जाता हैं। इसलिए यह “परार्थानुमान'न्दूसरे का बोधक 
अनुमान हैं. ह 


है 
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हेतत्रय $ पूर्व में धृम को अग्नि का हेतु-लि॥ फहा गया है। यह हेतु -अन्वयब्यतिरेवी , कैवलवब्यतिरिकी श्री 
कवलान्वयी भेद से श तीन तिं प्रकार का होता है। इन हैतुत्रय” का आधार ह दे। प्रकार की व्याप्ति होती #-) 
अ्वयव्याप्ति तैथा (॥) व्यत्तिरेक व्याप्ति। 
!॥]) अन्वयव्यतिरेकी हेतु- जिस हैतु में अन्चयत्याष्ति तथा व्यतिरिकव्याप्ति का निश्चय हो जाता हैं, उस हेतु की 
| हेतु कहते हैं-'अन्वयेन व्यत्तिरेकेण कै । व्याप्तिमत्त्वात' । यथा-'पर्वतों बह्िमान धूमवत्त्वात्‌' प्रें पर्वत 
कह अगिमत्वतोण्ि है: गिक हक न हेतु है। यह दोनों व्याप्तियों से युक्त है। यत्र यत्र धूमवत्त्वं, तत्र तंत्र 
अग्निमत्वं। यथा महानसे-यह अन्वय व्याप्ति है। तथा “यत्राग्निर्नास्ति तत्र धूमोडपि नास्ति, यथा महाहदे--यह 
बतिरेक व्याप्ति है। अतः “धूमवत्त्व' हेतु को “अन्वयव्यतिरिकी' कहा गया है 
(2) केवल-व्यतिरेकी हेतु- जिस हैतु के साथ अन्वय व्याप्ति नहीं होती अपितु व्यतिरिक व्याष्ति ही होती हैं, उसे 
क्षेबलव्यतिरेकी हेतु' कहते हैं। यथा-सात्मकत्व के साध्य हेने में प्राणादिमत्त्व हेतु-'केवलव्यतिरेक हेतु' हें | 
जीबच्छरीरं सात्मक प्राणादिमत्त्वात्‌। यत्‌ सात्मकं न भवति ततू्‌ प्राणादिमन्न भवति। यथा घट:”। इस प्रकार का 
द्यतिरिक व्याप्ति' तो सिद्ध हो जाती है किन्तु 'अन्वय व्याप्ति'-'यत्र यत्र प्राणादिमत्त्वं, तत्र तत्र सात्मकत्त्वम्‌'- इसे 
कार की व्याप्ति का उदाहरण के न मिलने के कारण सिद्ध नहीं होती। अतः ग्रह केवल-व्यतिरिकी हेंतु हें। 
कोई लक्षण जब हेतु रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब,- वह भी केवलव्यतिरिकी' हेतु कहलाता हैं“ “लक्षणमपि 
केवलव्यतिरेकी हेतु:। यथा पृथिवरीलक्षणं गन्धवत्त्वम्‌। विवादपदं पृथिवीति व्यवहर्तव्यं, गन्धवत्त्वात्‌। यत्र पृथिवीति 
व्यवहियते तन्न गन्धवत्‌ यथाप:। द 
(3) केवलान्वयी हेतु- जिस हेतु में मात्र अन्वय की सिद्धि होती है व्यतिरिक की नहीं, वह “केबालन्वयी हेतु' 
कहलाता है। यथा-शब्दोउभिधेय: प्रमेयत्वात्‌!। यहाँ शब्द का अभिवेयत्व साध्य है। इस 'अभिवेयत्व' साध्य का 
सेद्धि करने के लिए “प्रमेयत्व” हेतु को उपस्थित किया गया है। “यत्‌ प्रमेयं तत्‌ अभिधेयं यथा घट: ->जो प्रमय 
होता है, वह अभिधेय होता है यथा-घट। यह शब्द भी उसी प्रकार का प्रमेय है, अतः यह भी उसी प्रकार का 
अभिधेय है। इस प्रकार के अनुमान प्रयोग में शब्द पक्ष है। तथा शब्द का अभिधिय होना साध्य है। तथा प्रमेयत्व 
हेतु है। यह हेतु केवलान्वयी हैं। 
हेतु की पश्चरूपोपपन्नता- उपर्युक्त हेतुत्रय--अन्वयव्यतिरिकी, केवलव्यतिरिकी तथा केवलान्वयी में जो अन्वयव्यतिरिकी हेतु 
है वह पाँच रूपों- पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविषयत्त्व, असद्यरतिपक्षत्व से युक्त होकर अपने साध्य 
की अनुमिति करने में समर्थ होता है, किसी एक भी रूप से हीन रहने पर नहीं। तथा केवलव्यतिरेकी एवं 
केवलान्वयी चार रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते हैं। इन धर्मों की कमी होने पर 
हेत्वाभास हो जाता है। 
पक्षसत्त्व-्हेतु का पक्ष में होना, सपक्षसत्त्वन्हेतु का सपक्ष में होना, विपक्षव्यावृत्ति या विपक्षासत्त्वज्हेतु का विपक्ष में 
-» न रहना, अबाधितविषयत्व- साध्य-विषय का बाधित न होना,- तथा असपत्य्रतिपक्षत्व- हेतु का प्रतिपक्षी हेतु न होना। 
ये पॉँचों धुमवत्त्व आदि अन्वयव्यतिरिकी में विद्यमान रहते है। () उस धूम के पर्वत में विद्यमान होने से धूमवन्व 
पक्ष का धर्म है। (2) इसी प्रकार धूववत्त्व की सपक्ष में सत्ता भी है, सपक्ष जो महानस है उसमें वह विद्यमान है। 
(3) इसी प्रकार विपक्ष जो जलाशय. है उससे व्यावृत्ति भी हैं। (4) इसी प्रकार धृूमवत्तव हेतु अबाधितविषयक भी है, 
क्योंकि धूमवत्त्त हेतु का विषय अर्थात्‌ साध्य धर्म है-अग्निमत्त, वह किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होता है। 
अर्थात्‌ पर्वत में वह्षि का अभाव किसी प्रमाण से गृहीत नहीं है। तथा (5) इसी प्रकार असत््रतिपक्षत्व धर्म भी 
पूमवत्त्व हेतु में है। असत्मतिपक्ष का अर्थ है-'अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिस हेतु का'। क्योंकि साध्य के साधनाथथ 
अर्थत्‌ साध्य की अनुमिति कराने के लिए प्रयुक्त किये गये हेतु” से भिन्‍न कोई अन्य हेतु जब साध्य के विपरीत 
अर्थ को सिद्ध करने वाला होता है, तब वह साध्य के साधक हेतु का प्रतिपक्षी कहा जाता है। और वह प्रतिपक्ष 
जप साध्य विपरीत साधक तुल्य बल हेत्वन्तर धूमवत्तव हेतु में उपलब्ध न होने से नहीं हैं। इस प्रकार 'धूमवत्त्व' 
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हेतु में उक्त पाँचों रूप विद्यमान हे 

हेतु-सद्धेतु है। 

पक्ष - 'सन्दिग्धसाध्यधर्मा ३ हु मी मे म 

कहते है। "धप से | हे धर्मी पक्ष:' अर्थात्‌ जिस धर्मी में ' साध्य' रूप धर्म सन्दिग्ध होता है, उस धर्मी को पक्ष 

2 अल निश्चित 7 का अनुमान करने पर 'पर्वत” पक्ष होता है। 

सपक्ष- 'सपक्षस्तु + 5 | 

सह हीपेकआइ-+० 5 ातमाक धर्मी' जिस धर्मी में साध्य रूप धर्म , निश्चित होता है, उसे 'स्रपक्ष' कहते डै। 
५ क्योंकि अनुमान करने के पूर्व भी साध्य-अग्नि का निश्चय 


अत्तः 'धूमवत्त्' हेतु “अग्निमत्त्' रूप साध्य का साथक [ अनुमापक) 


शुद्ध 


कहती, अनुमान में 'महानस' सपक्ष है, 
जप +जिषशुस्तु निश्चितसाध्याभाववान्‌ धर्मी'। यथा तत्रैव महाहद इति' जिस “धर्म” में साध्य का अभाव निश्चित 
रहता है, उसे विपक्ष कहते हैं। यथा-उसी धूमहेतुक अनुमान में "महाहद” विपक्ष है. क्योंकि अनुमान करने के पर्व 
भी साध्य-अग्नि की अविद्यमानता निश्चित की ! है, क्योंकि अनुमान करने के पृ 
-कक-नक हे फट रे | वस्तुत: वह हेतु नहीं होता, अपितु हेतु के समान भासित होता है। 
अनुमिति के कारण वा साक्षात हे क कम हू" इत्याभास: हू" २ : हेत्वाभास:” अर्थात्‌ जिसके ज्ञान से 
(2) 'हेतुवद आभासन्ते इति रेत्वाभास हल न्ध हो जाता है, वह. जे हेत्वाभास या हेतुगत #< जा दोष कहा ही जाता है। . 

# की : ] हैतु न होते हुये भी जो हेतु की तरह आभासित हो वह हेत्वाभास - 

कहलाता हं। दोषयुक्त होने से वह हैतु कहलाने के योग्य नहीं होता, इसलिए उसे हेत्वाभास कहते हैं। तर्कभाषाकार 
हैं हैत्वाभास का लक्षण किया है-'जो हैतु पक्षधर्मच आदि आवश्यक हेतु रूपों में से किसी एक से भी हीन होता 
ठ, किन्तु कुछ हेतु धर्मों के योग से हैतु सा भासित होता है, वह हेत्वाभास कहलाता है। इन तीन प्रकार के 
(अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी तथा केवलव्यतिरेकी) सदृहेतुओं से भिन्‍न अन्य सब हेत्वाभास हेते हैं। और वे 
() असिद्ध (॥) विरुद्ध (॥) अनैकान्तिक (५) प्रकरणसम तथा (२५) कालात्ययापदिष्ट भेद से पाँच प्रकार के होते हैं 
() असिद्धहेत्वाभास- जिस हेतु में लिड्अत्व निश्चित न हो अर्थात्‌ व्याप्ति पक्ष और पक्षधर्मता तीनों अथवा इनमें 
से कोई एक निश्चित न हो, उसे असिद्धहेत्वाभास कहते हैं। यह व्याप्ति, पक्ष तथा पक्षधर्मता - इनके अभाव से 
तीन प्रकार का. हेत्वाभास होता है-(॥) आश्रयासिद्ध (॥) स्वरूपासिद्ध और (॥) व्याप्यत्वासिद्ध-। 
() आश्रयासिद्ध-“यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयाउसिद्ध: ' अर्थात्‌ जिस हेतु का आश्रय>पक्ष निश्चित-सिद्ध 
न हो, अर्थात्‌ जिस हेतु के पक्ष का ही अभाव होता है वह आश्रयासिद्ध हेत्वाभास कहलाता है | 
यथा-'गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌। यहाँ आकाश कमल में सुगन्‍न्ध को सिद्ध करना है। अतः 
आकाश कमल ही पक्ष है, जो हेतु का आश्रय है। किन्तु वह होता ही नहीं है अत: वह असिद्ध है। अतः यहाँ 
'अरविन्दत्वात्‌” इस हेतु का आश्रय ही असिद्ध. है अतः यह आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है | 

(7) स्वरूपासिद्ध- जो हेतु आश्रयन्पक्ष में अपने स्वरूप में न पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष का धर्म नहीं 
होता-'यो हेतुराश्रये नावगम्यते', वह स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हो जाता है। यथा- अनित्य: शब्द: , चाक्षुषत्वात्‌, 
घटवत्‌। शब्द अनित्य है (प्रतिज्ञा), क्योंकि वह चाक्षुपन्चक्षु से ग्रहण करने योग्य है (हेतु), घट के समान (उदाहरण)। 
यहाँ पर चक्षुरिद्धिय से ग्रहण किया जाना हेतु है, किन्तु वह शब्द में नहीं है क्‍योंकि शब्द का ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से 

ग्राह्य होता ह। अतः चाक्षुषत्वात” हेतु अपने पक्ष शब्द में स्व-स्वरूप से न रहने के कारण उक्त अनुमान में 

स्वरूपासिद्ध दोष है। 

उपयुक्त दोनों आश्रयासिद्ध तथा स्वरूपासिद्ध हत्वाभासों में इतना अन्तर है कि स्वरूपासिद्ध में हेतु” का आश्रय तो 

है, किन्तु हेतु” उस आश्रय में रहता नहीं है। तथा आश्रयासिद्ध में तो हैतु' के आश्रय का ही अस्तित्व नहीं होता 


रे ० 
(3 


(7) व्याप्यत्वासिद्ध- जहाँ पर हेतु का साध्य में व्याप्त होना ही असिद्ध हो उसको व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास कहते 


५ 


पक रस 
है 
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३-- ्ष्यतावच्छेंदकी पक क्‍ चर हे ४ वश हे त्घ् ं ; सर: | येह 'व्याप्यत्वामिद्ध' हैतु दो प्रकार की होता हैं- व्याप्तिग्रार्हक प्री" 
हर अभाव होने | से हि और एए हा आं उ के | | ) सद्भाव हैनि से। प्रथम प्रकार हैं, जैसे--शब्द भ्षणिक हैं, घत टोने से | 
ओर संत होती प्ति इक व हे गैस -मेघ पमृह। शब्द भी मेघसमृह के समान संत हीं हैं। यहाँ सत्य अर! 
क्षय कह डी हे कल मर कोई प्रमाण नहीं है। वस्तुतः यह वीं का  अनमान प्रयोग हैं जो कि 
ही मा िक # कोर ने 'अनुमान' के दे ही अवयव माने है-(॥) हेंतु और (2) दुष्टान्त। बीद्धों। व 
अनुर्ती: पहेक वस्तु क्णिक मै तथा, क्षणिकम्‌'। अर्थात्‌ जे पदार्थ प्रथम 2 कण मेँ है, वह द्वितीयक्ष" न 

। वह प्रत्येक क्षण में उत्पनन तथा समाप्त होता रहता है। इनके दर्शन में सत्य हैं! के द्वारा क्षेणिकर्ट 


नही ॥ हे न्‍ 

की सिर की गई जा औय कि अर्थ है-अर्थक्रियाकारिता अर्थात्‌ वस्तु का योग्य कार्य कं | नल 

आदि ली घर का ॥ 5 किन पेशमिक है तथा बीज की अर्थक्रियाकारिता “अद्डूरोत्यादन' हैं। सन्ता क्षणिक पर्स म 
में नहीं। किन्तु नैयायिकों को यह कथन मान्य नहीं हैं क्योंकि इस 'संत्च और क्षणिकतल्ल की व्याप्त 


होती. >बोधक कोई 'प्रमाण नहीं हैं इसके विपरीत प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा घटादि सा पदार्थ स्थिर ही दष्टवा 
इसलिए व्याप्ति-ग्राहक प्रमाण के अभाव में यह सत्त्व हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता 6 । सोपाधिक 
मेंस व्याप्पत्वासिद्ध कहा जाय तो शब्दादि में उपाधिभूत धर्म प्रयुक्त क्षणिकत्व हैं, रहे. मीनना होगा, 
जोकि युक्‍्तियुवरती नहीं ह। द के 
होने से कोई हेतु असिद्ध हो जाता है, वहाँ व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास का द्वितीय प्रकार होता हैं । 
उपाधि वर कहलाती हैं जो साध्य का शाप! हे किन्तु साधन का व्यापक न हो। यथा-यज्ञ में होने वाली हिंसा 
अधर्म की सीधन है -ग्रतिज्ञा । हिंसा होने से-हेतु। यज्ञ से बाहर की जाने वाली हिंसा की तरह-उदाहरण | यहाँ 
अधर्मसाधनत्व' सीध्य हैं तथा 'हिंसात्व' साधन तथा शास्त्र-निषिद्धत् उपाधि है। क्योंकि “यत्र यत्र अंधर्मसाधनत्व तत्र 
तत्र ५ _यह व्याप्ति है। किंतु यह उपाधि साधन की व्यापक नहीं क्योंकि जहॉँ-जहाँ हिंसात्व हैं वहाँ-वहाँ 
भी आवश्यक हो यह दृष्टिगाचर नहीं होता। अतः यह उपाधि साधन का व्यापक नहीं अपितु अव्यापक हो 
है। यथान्‍यज्ञ कीं ० हिंसा में भी हिंसात्व तो है किन्तु उसका शास्त्र में निषेध नहीं किया गया अत: निषिद्धत्व॒ नहीं 
है। इस प्रकार निषिद्धत्व में उपाधि का लक्षण घटित होता हैं। अतण्व यहाँ हेतु . में उपाधि होने से 
हेत्वाभास होती है । रा 
(॥) विरुद्धेत्वाभास- साध्यविपर्ययव्याप्तो हेतुरविरुद्धःः साध्याना: से व्याप्त हुए हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते 
हैं। यंथा- शब्द नित्य है-प्रतिज्ञा, क्योंकि वह ढेर (जन्य) है-हेतु;, जसे-आत्मा _उदाहरण। यहाँ नित्यत्व साध्य हैं 
जिसका हेंतु कुतकत्व हैं | वस्तुतः: इस अनुमान उदाहे . में 'कुतकत्व' हेतु नित्यत्वा सेप साध्य के विपरीत 
डै। लेकिन जो कृतकन्जन्य होता है वह अनित्य होता हैं, नित्य नहीं-इस प्रकार की व्याप्ति 
ह8ै। अतः इस अनुमान में प्रयुक्त कृतकल्व हेतु साध्याभाव से व्याप्त 5; इस प्रकार के विरुद्ध दोष के आ जाने पर 
विरुद्ध हेत्वांभास कहलाता है| कर. 
(॥) अनेकान्तिक-हेत्वाभास- “सव्यभिचारो5नैकान्तिक: >सव्यभिचार हेतु अनैकान्तिक हेत्वाभास कहलाता हैं 
अर्थात्‌ जो हैतु साध्य के साथ न रहकर कहीं साध्याभाव के साथ भी रहता हैं| उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते 
४। यह दो प्रकार का होता हैं" ) साधारण अनैकान्तिक (#) तथा असाधारः अनैकान्तिक | 
॥) साधारण अनैकान्तिक- 'पक्षसपक्षविपक्षवृत्ति: साधारप: ' अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष, सर्पेक्ष तंवर विपक्ष तीनों में रहता 
है, उसे साधारण अनैकान्तिक कहेंते है। यथा-शब्दो नित्यः, प्रमेयत्वांत्‌, व्योमवरत्‌। शब्द नित्य हैं प्रतिज्ञा, क्योंकि 
वह प्रमेय ह-हेतु, जैसे आका ग-उदाहरण। अनुमान के इस प्रयोग में नित्यत्व साध्य हैं, प्रभयत्व हेतु है, शब्द पक्ष ह, 
ब्येम सपक्ष है तथा घटादि अनित्य पदार्थ विपक्ष हैं, किन्तु प्रमेयत्व हेतु इन सभी में विद्यमान है। अंतः यहैं 
साधारण अनैकान्तिक है| द द 
(॥ असाधारण अनैकान्तिक- जी हेतु सपक्ष तथा विपक्ष दोनों से सादर होकर अर्थात्‌ जो सपक्ष तथा विपक्ष दोनों 


७---> दमा 
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0.30 8 सस. 
चौखम्वा प्रतियोगिता प्रकाश 
में न रहकर मात्र पक्ष में रहता 
हे ) उसे हें । 
एव वर्तते सो मल हुक अनैकान्तिक कहते हैं “सपक्षाद्‌ विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो य. 
< जे क्योंकि ५ उसमें गन्ध > -हैतु, अनुमान 
गन्धवत्त्व हेतु सपक्ष आकाशादि तथा विपक्ष जल कल बे हू आह दुऔक जी भूमि में ता हे 
'गन्धवत्त्वात्‌” हेतु को आदद दानी म॑ न रह कर मात्र पक्ष भू रहता है। अतः 
का आस असाधारण अनैकात्तिक हेत्वाभास कहते हैं। 
म॒या सत्प्रतिप । बे क 
के विपतेत >अर्थ का लाधक कक ' अदरक - “यस्य हेतो: साध्यविपरीतसाधक  विद्यते- जिस हेतु के साध्य 
रत उपस्थित है, तब साध्य साधनार्थ प्रयुक्त उसी को ै 
हेत्वाभास कहते हैं। अथवा जिस अत रहता हैं, तब साध्य रथ प्रयुक्त हुए उसी _हैतु को प्रकरणसम ! 
दो हेतु परस्पर एक-दूसरे के विपरीत ; प्रतिपक्ष विद्यमान रहता है, उसे 'सत्म्रतिपक्ष" कहते हैं। अर्थात्‌ जहाँ पर 
'प्रकरणसभ-हेल्वाभास' कहे जाते रे ते अर्थ को सिद्ध करते हों वहाँ वे हेतु, “सत्प्रतिपक्ष-हेत्वाभास' अथवा 
यह एक अनुमान मा प्राओ ले “बदल शब्द अनित्य है-प्रतिज्ञा, क्योंकि वह नित्य के धर्म से रहित है “हेतु | 
! त्‌ में कि अल 
प्रयोग करते है कि 'शब्दं नित्य है हज केक लुंन जन शब्द में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए दूसरा अनुमान. « 
सत्मतिपक्ष कहते हैं। हु वह अनित्यधर्म से रहित है-हेतु। इसको (प्रकरणसम को) ही 
३4 बाधितविषय रा धतविषय ' 
एज ) ने वा कालात्ययापदिष्ट- “पक्षे प्रमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषय: कालात्ययापदिष्ट इति 
सेश्डित । यथा अग्निरनुष्ण: कृतकत्वाज्ज वत्‌।!। जिस हेतु के पक्ष में किसी अन्य प्रबल प्रमाण से साध्य का अभाव 
पक चत कर दिया गया हो, वह “बाधितविषय या कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास' होता हैं। यथा, अग्नि शीतल है-प्रतिज्ञा, 
त (जन्य) होने से-हेतु, जल के समान-उदाहरण। यहाँ कृतकत्व हेतु का साध्य अनुष्णत्व, तथा उसका अभाव 
प्रत्यक्ष से ही निश्चित कर लिया गया है, क्योंकि स्पार्शन प्रत्यक्ष से अग्नि में अनुष्णता की सिद्धि हो जाती है। 
3. उपमान- 
अतिदेश वाक्य-“यथा गौस्तथागवय:'-'जैसी गाय वैसी नील गाय” के अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की 
समानता से युक्‍त पिण्ड-शरीर का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। कोई नागरिक. जिसने कभी नीलगाय को नहीं देखा। 
तब उससे किसी ग्रामवासी पुरुष ने कहा कि “यथा गौस्तथा गवय'-जैसी गाय होती है वैसी ही नीलगाय होती है। 
इस अतिदेश वाक्य को सुनने के बाद वह नागरिक पुरुष जड्डल में जाकर गोसदृश एक प्राणी को देखता है। उसको 
देखकर उस नागरिक को स्वतः ही “यथा गौस्तथा गबय:” इस अतिदेश वाक्य का स्मरण हो जाता है। उसके बाद 
उसे निश्चय हो जाता है कि इस पशु को नीलगाय (गवय) कहते है। यहाँ गेसादृश्य-विशिष्ट-पिण्ड संज्ञी है और 
गवय पद उसकी संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति उपमान प्रमाण का फल है। उपमान 
प्रक्रिय के तीन चरण होते हैं- | 
() गो-सदृश पशुविशेष का प्रत्यक्ष ज्ञान 
(॥) अतिदेशवाक्य के अर्थ का स्मरण, और 
(॥) गो सदृश पशुविशेष को “गवय” कहते हैं, इस प्रकार का ज्ञान। 
4, शब्द- क्‍ क्‍ 
आप्तपुरुष के वाक्य को “शब्द प्रमाण” कहते हैं आप्तवाक्यं शब्द:। यथाभूत-जैसा पदार्थ है वैसा ही उपदेश करने 
वाला पुरुष आप्त कहलाता है-आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुष:। क्‍ 
आकांक्षा, योग्यता तथा सत्रिधि से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं वाक्यं त्वाकाक्षाडःक्षायोग्यतासब्रिधिमतां पदानां 
समूह: । अतः गौ, अश्व, पुरुष ये पद वाक्य नहीं हैं। क्योंकि ये परस्पर आकांक्षा से रहित है। आकांक्षा का 
तात्पर्य है कि एक पद का दूसरे के बिना अन्वय-बोध न करा सकना।” यदि पदों में परस्पर आकांक्षा न होगी तो 


पदसमूह वाक्य नहीं बन सकता। 


च्ञ्छ 


्भ 


तर्फसंग्रए और तर्फपापा ]0, +। 


& दि भो ५ सटे खाता नहीं बन सकत।। योग्यता 
भर यता के और है 
डर पारस्परिक सम्बन्ध भे हां, का हित भयानक का अर्थ ॥-'पदार्धानां परस्परसम्धन्ध ब्याधाभाषे ध 
4४ ही है, कयोंकि अग्नि और सेचन भें परस्पर अन्यय की मना सिद्यतिस्अग्नि से सीधता है“ पे सा 
हि न की कारणता सिद्ध की गई है, जबकि अग्नि-सेचन | योग्यत्ता नहीं है। यहाँ अग्नि से सेचन ह काय॑ * 
(ति “। र्य-कारण भाव रूप संबंध के अयोग्य होने से ' कारण होने की योग्यता नहीं रखता। जेर्तें सेचन ४ 
वन्हिना सिश्चति' यह वाक्य नहीं हैं। 


५३ हे त्प्य ह-पदों का अविलम्ब 
ता बा । आवलम्ब उच्चारण। ३ 
र्थात एक पी म्_्प 
ति एक ही पनुष्य, जब पदों का उच्चारण अविलम्ब से 
करके उच्चारण 





कं 
मे पदों में 'सन्निहितत्व 
| ल्‍ढं --- तत्व १ पते 
तब पद तत्व” धर्म रहता है। पदें का काल-व्यवधान से रहित यानी विलम्ब ने +# 


6 है सर्रिधि है। 
करी 3> कि जो पद परस्पर आकांक्षा, योग्यता 
ते अति्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्‌', 'लदीहीरे पञ्मफलानि सन्निधि से युक्त होते है, वे ही वाषध कहे जीते हैं। 
ही कहें जाति हैं। क्योंकि ये पद परस्पर साकांक्ष नि सन्ति' तथा अविलम्ब उच्चरित 'गामानय' आदि पदसमूह 
वि होने से परस्पर सन्निहित हैं। , तथा परस्परान्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक हैं पथा उनके उच्चारण 
अर्धापति को प्रथक्‌ (करन पानी हुए मीमांसः और वेदान्ती कहते हैं-'अनुपद्यमान' अर्थ को देखकर उसके 
उपपार्दिर्क अर्थ की कल्पनों हय अर्थापत्ति प्रमाण' कहलाता है। यथा-'पीनो भुडमक्ते » अर्थात्‌ 
मे नहीं खाता है, किन्तु मोटा है ५ | देवदत्तो दिवा न भुड- 
देव॑दत दिन » जाती है क्योकि है|. कु मोटा है- इस प्रकार के देखने तथा सुनने पर रात्रि -भोजन की 
कला है # 4-४ के को दिन में न खाने वाले का मोटा होना रात्रि-मोजन के बिना संभव नहीं हो 
पकती। के 2 ! ना पीनत्व की अनुपपत्ति ही उसके रात्रिभोजन में प्रमाण है। और वेंहे अर्थापत्ति 
आग र्रिभोजन के प्त्कषा  ह विषय न हेने से प्रत्यक्षादि से पृथक्‌ प्रमाण है। क्योंकि 'रानिभोजन ४ 
किती प्रकी क्षी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाण में किसी एक का भी विषय नहीं हो सकती। वयों' 
रत्रि भजन हे पुत्यक्ष, के दो नहीं होता। तथा रात्रि भोजन के साथ व्यापष्ति के निश्चय न ॒हेने 
प्रमाण का विषय नहीं है। दतच अतिंदेश वाक्य के अर्थ-स्मरण के साथ सादृश्य ज्ञान से ये उत्पन्न नहीं 


अनुमान के 

. यह उपमान प्रमाण का नहीं है। और आप्त वाक्य 

होता अतः यह उ अश | [ का भी विषय मै +-अती नहीं है। और आप्त वाक्य से जन्य ज्ञान न होने के कारण येंटे शब्द 
नहीं हो सकता। अेंतिं: इसका ज्ञान त्त के द्वारा किया जा सकता है। 


नेयायिक उत्तर देते हुए कहते है कि- यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि रात्रिमाजन तो अनुमान का विषय 
-पृथकूरूप से प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। अनुमान की प्रक्रिया में पाँच अवयव 
होते है हु .मन। _अयं देवदत्तो रात्रौ भुडक्ते, दिवा3भुआनत्वे सति पीनत्वात्‌। पं देवदत्त रात्रि 
में खाता हैं-प्रतिज्ञा, दिन में. न खाने पर मोटा होने से-हेतु। जो रात्रि में नहीं खाता वह दिन में न खाने पर 

रात्रि में न खाने वाला दुबला होता है यह व्यतिरिक व्याप्ति का उदाहरा हैं। न 


प्रोट नहीं होता, यथा दिन तथा रा 
च्ाय॑ तथा - यह दे.तत्त वैसा नहीं हैं।: (उपनय) तस्मात्‌ न तथा इसलिए वैसा दिन और रात्रि में भेजन न करने 
वाला नहीं है| अर्थात्‌ रात्रि में भोजन करता है-यह निगमन हुआ। अतः केवल व्यतिरिकी अनुमान से ही रात्रि 


अर्थापत्ति को प्ृथक्‌ प्रमाण नहीं माना जा सकता। 


अभ्नाव को, भी भाट्टमीमर्तिक और वेदान्ती प्रथक्‌ प्रमाण रूप से मानते हैं। वे कहते हैं- अभाव प्रमा। का अभाव 
समझने के लिये मानना ही होगा, क्योंकि ' भूतले घटोनास्ति'-भूतल पर घट, का अभाव है” इस प्रकार के अनुभव 
में भूतत पर घेंट के अभाव का ग्रहण होता हैं। घटादि . भावपदार्थ की उपलब्धि के साधन-प्रहर, चक्षु तथा 
भरवपदार्थ के साथ चक्षुरिद्धिय की संयोग होने पर भी जब घटादि भावपदार्थ की उपलब्धि नहीं होती ते। हम जीन 
लेंते हैं कि यहाँ घटादि भाव पदार्थ विद्यमान नहीं हैं। और इसे प्रताः की अनुपलब्धिल्‍अभाव खूप प्रसार से ही 
: अप्नाव रुप प्रमेय का ज्ञान हो जाता हैं। अत: अभाव के ज्ञान का साधन, उपलब्धि का अभा न अनुपब्धि ही है। 

पमांसकों के अनुस्तार घटादि भावपदार्थों के अभाव का. ने प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों के दवीरा नहीं. हे. सकता अतः 


प्ोजन की प्री" हो जाने पर 








।0.32 चौखगां प्रतियोगिता प्रकाश 


स्वतंत्र रूप से ही अभाव"अनुपलब्धि प्रमाण को स्वीकार करके 'अभाव' पदार्थ का ज्ञान सुलभ हो जाता है। धरारि 
भावपदा्ें। का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हो सकता कि इच्ध्रियों की सामर्थ्य भूतल आदि के ग्रहण में ही समाप्त हो जाती 
है। तथा अभाव पदार्थ के साथ इच्धियों का संयोग सन्निकर्ष भी नहीं होता है। इसी प्रकार अभाव के साथ व्याप्ति 
का अभाव ही है, तो अनुमान प्रमाण संभव नहीं है। तथा उपम्ान या शब्द प्रमाण से भी अभावपदार्थ का ज्ञान 


संभव नहीं है। 

नेयायिक उक्त मत का निराकरण करते हुए कहते हैं कि घट आदि के अभाव का ग्रहण करने वाला अभाव रूप 
का कोई अन्य प्रमाण नहीं है, अपितु अभाव का ज्ञान तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही है| जाता है। प्रत्यक्षय्रमाग के द्वारा 
अभावपदार्थ के ग्रहण में भावपदार्थ की अपेक्षा इतना अन्तर है कि अभाव पदार्थ के प्रत्यक्ष में (॥| तक, एवं 
(2) अनुपलब्धि दो प्रकार के सहकारी कारण हेते हैं। जैसे-- तर्क-“यदि अत्र घटो5भविष्यत्‌ तहिं भूतलमिव 
अद्रक्ष्यत्‌न्यदि यहाँ घट होता तो भूतल के समान दृष्ट होता । और अनुपलब्धि- प्रकाश, इन्द्रिय तथा 
इन्द्रियसन्निकर्ष आदि सभी के विद्यमान होने पर प्रत्यक्षयोग्य घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। निष्कर्षतः घटाभाव 


आदि के ज्ञान में प्रकृष्ट कारण तो चक्षु आदि इन्द्रिय ही हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष के द्वारा ही घटाभाव का ग्रहण हो 


जाया करता है तो पृथक्‌ अभाव प्रमाण मानना युक्तियुक्त नहीं है-नैतत । यद्यत्र घटो5भविष्यत्तहिं 


भूतलमिवाद्रक्ष्यदित्यादितर्कसहकारिणाउनुपंलम्भसनाथेन प्रत्यक्षेणैनाभावग्रहणात्‌ | 
मीमांसक नैयायिकों के द्वारा अभाव प्रमाण का प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव कर दिये जाने पर पुनः उस 
हुए प्रत्यक्ष में अभाव प्रमाण का अन्तर्भाव न होने के कारणों का उल्लेख करते हैं- 
() जो भी इन्द्रिय हो, वह सम्बद्ध अर्थ का ही ग्रहण करती है। जिस प्रकार आलोक ज्ञान का करण है और 
वस्तुओं के साथ सम्बद्ध होकर ही उनको (वस्तुओं को) प्रकाशित करता है। इसको अनुमान प्रमाण के द्वारा इस 
प्रकार कह सकते हैं-इ््रियाँ वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं-प्रतिज्ञा, क्योंकि ये इन्द्रियाँ ज्ञान कराने में 
कारण है-हेतु, प्रकाश की तरह-उदाहरण। अथवा, चक्षु और श्रोत ये दी इन्द्रियाँ वस्तु को प्राप्त करके प्रकाशित 
करती हैं-प्रतिज्ञा, क्योंकि ये दोनों इन्द्रियाँ बाह्य इन्द्रियाँ हैं-हेतु, त्वक्‌ आदि इन्द्रियों की तरह-उदाहरण | 
(3) अभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं हा सकता हैं। क्योंकि संयोग और समवाय दो प्रकार के सम्बन्ध है 
और वे दोनों सम्बन्ध इन्द्रिय के साथ अभाव में नहीं है। यह नियम है कि संयोग सम्बन्ध दो द्रव्यों में ही हुआ 
करता है जबकि अभाव तो कोई द्रव्य नहीं है। अभाव तथा इन्द्रिय में: अयुतसिद्धता नहीं हैं, अतः समवाय सम्बन्ध 
न होने से अभाव एंवं इन्द्रिय में कोई सम्बन्ध नहीं हैं। विशेषण-विशेष्य-भाव को सम्बन्ध ही नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि सम्बन्ध सम्बन्धियों से भिन्‍न रहता है। सम्बन्ध एवं सम्बन्धी उभयाश्रित होने के कारण दोनों एक होते हैं 
यथा- भेरी और दण्ड का संयोग सम्बन्ध है। वह संयोग सम्बन्ध दोनों भेरी और दण्ड से भिन्‍न होते हुए दोनों पर 
आश्रित है। जबकि विशेषण-विशेष्यभाव नामक सम्बन्ध वैसा नहीं है। यथा-“दण्डीपुरुष:"। इस विशिष्ट प्रतीति में 
विद्यमान विशेषण-विशेष्यभाव दण्डी तथा पुरुष से इतर नहीं है। इसी प्रकार अभाव का नैयायिक प्रत्यक्ष करते हैं| 
विशेषण-विशेष्य-भाव से तो अभाव विशेषणविशेष्यभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होता न तो वह द्रव्यादि पदार्थ होता है 
और न तो उससे भिन्‍न कोई पदार्थ होता है। इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-भाव तथा कार्य-कारण-भाव भी. सम्बन्ध नहीं 
स्वरूपमात्र है। वह विशेषण-विशेष्य-भाव उभयाश्रित भी नहीं है। क्योंकि विशेषणता केवल विशेषण में रहती है, विशेष्य 
में नहीं। इसी प्रकार विशेष्य में विशेष्यता विद्यमान रहती है, विशेषण में नहीं। एवंच विशेषण-विशेष्यभाव एक भी 
नहीं है। क्योंकि विशेषण और विश्ेष्य दोनों के भाव को विशेषण-विशेष्यभाव कहते हैं। इस विग्रह में द्वन्द्र समास से 
परे जो भाव शब्द सुना जा रहा है, उसका प्रत्येक के साथ अर्थात्‌ विशेषण एवं विशेष्य के साथ सम्बन्ध होता ह। 
तब विशेषण-विशेष्यभाव का अर्थ होता. है- विशेषण-भाव और विशेष्यभाव। इसके प्रकार ये दी हैं, परन्तु सम्बन्ध तो 
एक होता है। अतः विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-भाव भी सम्बन्ध नहीं ह। तथा 
इन्द्रिय से असम्बद्ध रहने वाले अभाव का इब्धरिय से ग्रहण नहीं होता है। 


में दोष प्रकट करते 


तर्कगाह और तकभाषा 





. परत हा शंका वे समाधान करते हुए नैयायिक कहता * . अर्थ की हैं 777 पा 
गम है। परल्तु यह व्याप्ति भाः कि कि इन्द्रिय अपने सम्बद्ध अर्थ की हे शत 
8 यह टी" है | हक ! ४ | दे व-पदा्थे। में ही प्रयुक्त होती ह। 3 श्रात भाव पदार्थ को | ह 
' रत बाली हन्द्रिय सम्बद्ध पल के । बा प्रकाक्षतत करती है, न कि अभाव पदाथ को प्राण करती ह#। अमाव पद! ऐ 
("शत करने बोली बे विशेषण-विशेष्यभाव के द्वारा है। प्रकाशित करती है। यहां सिद्धान्त हे असाअ 
के हगें मॉनिने तो अतिप्रसक-अव्याप्ति दोष के उपस्थित होने का भय हैं। और इसकी निशा * 

ः टठों द्नें पक्षी प्र 


॥ कीं 9 जात ४। ते 

4 । न हल न. न 

अत के वीर हे हे * है #नपर तथा यह अतिप्रसंह्र बाष मीमांसकों को भी मान्य हैं। 
तेरे है 5 शेष का परिहार भी समान होता है, उस प्रकार के अ श्न॒का विचार करने किसी ०० 


पर भश्षिप नहीं करना चाहिए- 


कु पि थत्रो भयो: समो दोष: परिहारो5पि वा समः। 
नैक: पर्यनुयोक्‍्तव्यस्तादृगर्थविचारणे।। 
तर्कभाषा की प्रमुख व्याख्याएँ 
हट पूर्वभावो नियतो5नन्यथासिद्धश्च तत्कारणम्‌ यथा तन्तुवेमादिक पटस्य कारणम्‌ 
कार्य की सिद्धि में सर्वेत्कृष्ट " सहायता करने वाले को करण कहते है। कीर' और करण पर 
2। कारण क्या है, इसे प्रतिपादित करते हैं- क्‍ 
हो तथा अन्यथासिद्ध मे 


कवि से पूर्व मं जिसकी ३ कर निश्चित हे अर्थात्‌ जिसकी सत्ता पहिले से विद्यमान 
अन्यथासिद्ध से तात्पर्य है जो दूसरें का भी कारण हो सके।) जैसे-तन्‍्तु चेमादि पट 

दिगोष- वर्यपिं पेट की उत्पत्ति के समय गधा आदि भी उपस्थित रहते हैं किन्तु वें नियम नहीं हैतिं। 

# हो हुक शेता हैं किये वह पटरूप हि कारण होने के कारण अन्यथासिद्ध (पट के ,प्रति) 6। अत: उपर्युक्त लक 
अमक्तावली में विश्वना मे अन्यथासिद्ध के पाँच भेद किये हैं, जो निम्न हैं- 


कु 


कारण हैतेिं 6! 


उसी प्रकार तन्तुँ 
समीचान £ 


,. पूर्वभाव-वी घट का .अन्यथासिद्ध। 
, कार्य अन्वय-व्यतिरिक न हो अपितु कार्य के कारण के प्रति हो, यथा दण्डरूप। 
हे ति पूर्वभाव स्प॑ हो. जाने पर जिसका कार्य के प्रति पूर्ठभाव हो. यथा-आकारें शब्द का कारण #, उसका 











के प्रति 
3 > 4 थ 3 अ थात ( आका मी रन | 
प्रभाव शव के द्वारा ही घट के सा होता है अर्थात्‌ आकाश भी घट का अन्यथासिड ह। 
कण को कर -यथा कुम्भकार का पिता घट के प्रति अन्यथा-सिद्ध हे! 
घट के प्रति अन्यथा-सिद्ध हैं। यहीं सबमें महत्वपूर्ण है। 


4. 

६. नियतावश्यक पूर्वभावी से भिन्‍न -रासभादि भी 

_चत्तु कश्चिदाह कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, तदयुक्तम्‌ । नित्यविभूना व्योमादीना 
व्यतिरिकासम्भवेनाकारणत्वप्रसज त्‌ | क्‍ 


क्ालतों देशतश्च 
व्याख्या-जों कार्य के प्रति नियतपूर्वभाव हो तथा अन्यथासिद्ध न हो उसे कारण कहते हैं। ग्रन्थकार ने ईरं | 
मीमांसकों ने कारण का दूसरा लक्षा किया है, उसी की आलोचना 


लक्षण प्रतिपादित किया हैं, किन्तु 

करते हुए कहते है-जिसके बिना कार्य न हो तथा जिसके रहते कार्य उत्नन्न हो उसे ही कारण कहते हैं। यह 
लक्षण उचित नहीं हैं, क्योंकि ऐसी परिभाषा करने पर नित्य और विभु पदार्थ गगनादि का कीट और देश के 

ब्रतिक (अभाव) असम है। अतः कारण की सिद्धि के लिये यह लक्षण समीचीन नहीं होगा, क्योंकि नित्य एवं ' 
सर्वव्यापी पदार्थों का किसी भी स्थान या सम में अभाव नहीं हो सकता। अतः इस परिभाषा में अव्याप्ति दीष हैं! 
के भे 'कार्येण अनुकृतौ अन्वयव्यतिरिकी यस्प तत्कारणम' ऐसी व्याख्या की हैं। ईसमें अन्याय और व्यतिरिक दो 
शब्द हैं अन्चय का लक्षण हैं 'तत्सत्वे तत्सत्ता अन्वयः यथा: अग्नि और दाह। क्योंकि दाह की स्थिति अग्नि की उपस्थिति में 
ही होगी अभाव में नहीं और व्य्तिरिक का लक्षण हैं _तदभावे तदभावो व्यतिरेक:' यथा: अग्नि का अभाव ते दाह का भी 
अभाव होगा। जैसा कि अभी ऊपर लिख चुके हैं, यह व्यतिरिक है।, है प्रकार यह लक्षण उचित प्रतीत होती है किन 
नैयायिकों के अनुसार नित्य तथा सर्वव्यापी पदार्थों के साथ अन्चा तो हो जाता है, परन्तु व्यतिरिक नहीं ह। यथा-अन्वय 


कारण की 








0.34 चौखम्या प्रतियोगिता प्रकाश 


आकाशसत्वे घट सत्ता। व्यतिरिक-(आकाशाभावे घटाभावः) नहीं होगा। 
न्यायकुसुमाज्जलि में प्रसिद्ध नेयायिक उदयनाचार्य ने कारण का लक्षण इसी प्रकार दिया है- 
पूर्वभावो हि हेतुत्व॑ं मीयते येन येन चित्‌। 
ि व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्माधीरन्यथा न हि।। 
3. कौ पुनरयुतसिद्धौ? ययोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ तदुक्तम्‌- 
तावेवायुसिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोद्धयो:। 
 अविनश्यदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते । । 
व्याख्या-कारण के तीन भेद हैं-() समवायि, (2) असमवायि, और (3) निमित्त। पट का तन्‍्तु समवायि है, 
तन्तुरूप असमवायि तथा तुरी वेमादि निमित्त कारण हैं। सम्बन्ध दो प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। 
तुरी-वेमादि का संयोग सम्बन्ध है और पट व तन्‍्तु का समवाय सम्बन्ध हैं क्योंकि पट और तन्‍्तु परस्पर अयुतसिद्ध 
हैं। अयुतसिद्ध क्या है, इसी की व्याख्या करते हैं-जिन दो पदार्थों के मध्य में अनश्वर होता हुआ (नष्ट न होता 
हुआ) एक पदार्थ अन्य के आश्रित रहता है, उन दोनों पदार्थों को अयुतसिद्ध कहते हैं। यहीं तन्तु आर पट 
अयुतसिद्ध हैं, पट और वेमादि नहीं। क्योंकि तन्‍्तु और पट परस्पराश्रित हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं 
रह सकता है। किन्तु वेमादि और पट अन्येन्याश्रित नहीं है। ' अविनश्यत्‌' के प्रयोग का यही तात्पर्य है। 
विशेष- अयुतसिद्ध पाँच प्रकार का होता है- द 
(१) अवयवी और अवयव-पट और तन्‍्तु। 
(2) गुणी-गुण-मेज और मेज का रूप। 
(3) क्रियावान्‌ क्रिया-गेंद और गेंद की लुढ़कंना आदि क्रिया। 
(4) व्यक्ति और जाति-अश्व और अश्वत्व, रासभत्त। 
(5) नित्यद्र॒व्य तथा विशेष-परमाणु आदि नित्य पदार्थ तथा अन्तिम भेदक 'विशेष। 
अतः तन्तु और पट का समवाय सम्बन्ध है। वे परस्पर अयुतसिद्ध हैं। तदुक्तम्‌-“यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌! | 
4. ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तदंगतरूपादयो5पि, इति समानकालीनत्वाद गुणगुणिनो: 
सव्येतरविषाणवत्‌ कार्यकारणभाव एवं नास्ति पौर्वापर्याभावादू, अतः न -समवायिकारणं घटादय: 
स्वगतरूपादीनाम्‌। कारणविशेषत्वात्‌ समवोयिकारणस्य। 


: व्याख्या-पट का तन्तु पट अपने रूप का तथा घट का मृत्रिण्ड, घट अपने रूप कां समवायिकारण है। यह सिद्ध 


है। यहाँ मीमांसकों की शंका होती है-जिस समय घट, पटादि की उत्पत्ति होती हैं, उसी समय निश्चयरूपेण उनके 
रंग खूपादि का भी प्रादुर्भाव हो जाता है। अत: गुण (मिट्टी आदि) गुणी (घटादि) का जन्म समकालीन हुआ। इस 
प्रकार बायें और दाहिने सींगों के समान उनमें कार्य-कारण भाव भी पीर्वायपर्य के अभाव से नहीं हो सकता ह। 
क्योंकि कार्य-कारण के लिये पीर्वापर्य वांछनीय है, यथा- 

'अनन्यथासिद्धनियतपूर्व भावित्वं कारणत्वम्‌ ; अनन्यथासिद्धनियतपश्चाद्धावित्वं कार्यत्वम्‌।' 

अतएव घटादि अपने में विद्यमान रूपादि का समवायि कारण नहीं है। जैसे कि एक साथ उत्पन्न होने के कारण 
पशुओं के सींगों में जन्य-जनक भाव परस्पर नहीं होता है। क्‍ | 

विशेष- मीमांसकों की इसी शंका का निराकरण करते हुए नैयायिकों ने गुण और गुणी की उत्पत्ति को एक साथ न मानक 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि जन्म के प्रारम्भिक क्षणों में द्रव्य निर्गुण तथा निष्क्रिय रहता 6। तदनन्तर समवाय सम्बन्ध होता 


. है और फिर गुण उत्पन्न होते हैं, अन्यथा एक साथ उत्पत्ति स्वीकार करने पर गुण-गुणी का भेद नहीं रहेगा। अतः पूर्वापग 


मानना पड़ेगा ओर इस प्रकार वे अपने रूपादि के समवायि कारण हो जावेंगे। 
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प्रथमे है घटो यदि अक्षुषा भ गृह्ते का मो हामनिः । न हिं ह्पत्तिपक न्‍्क 
क्षणेप्‌ 


सत्य 
एस '._ खुसरे घंटो गृहाते । तेन व्यवस्थितपेतन्िर्गुण एब प्रथप घट उत्पद्यते । 
| + अ॒प्रधमे क्षणे गुणाश्रयत्याभाषादद्रष्यत्वापत्ति:। 'समर्वाधिकारएँं द्रष्पम हा 


गुणा ए 
(आप । योग्यतया गुणा भ्रयत्वाच्य। थोग्यता च गुणात्यन्ताभावाभाव: । की 
५ शत 
भ 


भरे नि ॥॥ ण उ त्प््न | ॥॥ रद 
कर्क क्षण. भें घट निर्षुण उत्पस्न होता ॥। अतः भीभांसवी की शैफा उठती है वि शा मार्ग पर दे 
हा थम क्षण घट का चाशुष जा ॥ शैका उठती हे बह द्रव्य 
है) क्षुष प्रत्यक्ष नही होगा, वायु के -समान।- (2) शिण हैनें कारण 


अति कं जाणाशभ्रयों द्रेज्यम्‌ । 

ही -' ही है 3 घटा 

चली समा फुट मम के कर है-आपकी शेफा सभीधीन है किन्तु ये पा. ही कप 

"मं हारी ग्रह का इसमे हमारी फोई हानि नहीं है, क्योंकि सगुणोत्पत्ति के समय मे ' हि 

हम ८. करने के (हो है के) अवसर पर भी घट का चाक्षुष प्रत्यक्ष (प्रथम क्षण पे हे पाती हि कद ता हे 

हे प्षण में पेट नि्गुण म- उत्पन्न होता है, यह ठीक है। बाद में ही चाक्षुष प्रत्यय होता हैं | ४ हु! ह रण 

(थम के प्रथम क्षण उसमें गुणांश्रय नहीं होता ते उसे अद्रव्य नहीं थे क्योंकि द्रव की लध् 
नही कहा जी सकता आपर्रिं 


'पुाभणों कं हे लि हम साहा को द्रव्य स्वीकार करते है। अतः ऐसा करने के गुण नहीं 
ही हैंगी। शिया ही की भी कोई हानि नहीं। क्योंकि घट में प्रथा हा श्रय हैं 
- फिर भी उसमें गुणाश्नय  प योग्यता तो है ही। अतः इस लक्षण से भी द्वितीय क्षण में यह 37 थ्रय 

पयिंगा क्योंकि योगी तात्पर्य गुणों का अत्यन्ताभाव न होना ही है अर्थात्‌ जहाँ गुणों की अतिशः 


ँ हो। है कि गुण और बाप के प्रति 
जहा: स्पष्ट है कि 3. 7र गुणी का समकालीन जन्म नहीं है। उनमें पौवर्षा होने रे घटादि अपने जाता हैं? 
हो 


विशेषण -अ! 
समवर्दिकी हैं। 'गुणाभ्रयों द्रव्यम, तय मद के चाक्षुष प्रत्यय न होना इन दोनों आपत्तियों को निवारण 
५, भनु पटरूपस्थ पट: समवायिकारणम्‌, तेन तदगतस्वैव कस्यचिद्धर्मस्य पटरूपं प्रति हु 
क जे 
क्वारणत्वमुचितर ॥ तरल समवायिकारणप्रत्यासनत्वात्‌ न तन्तुरूपस्व, तस्य समवायिकारणप्रत्य 
सन्नत््वाभावाते, | मैवम्‌, तत्समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासनस्यापि परम्परया - समवायिकारए 
पत्यास-त्वात्‌। क्‍ 4 है 
ऑख्ऑॉलअसमंवानिकार का लक्षण व्यक्त करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है कि जा समवायिकार | ही कि 
नियतरपूर्व रहने व हो तथा अन्यथासिद्ध के द्ध से भिन्‍न हो। यथा-तन्तुओं का संयोग पट है ग़रण कल का 

पट के समवायिकारण 7४ ला में समगाय सम्बन्ध से स्थित है। इसी प्रकार तन्तुरूप 0 मन 

है। इस पर मीमांसकों की निम्न शंका प्रस्तुत होती है-निश्चय ही पटरूप का से चटरूप 
2 < | पं 


»| अतः पट में विद्यमान कोई धर्म ही पटरूप का असमवायिकारण होना युक्तिसंगत हैं । क्योंकि वर 

परवायिकारण पट के प्रत्यासन्‍न है। क्योंकि उस पटल: के समवायिकारण पट के प्रति तन्तुरूप की 

है। जैसा कि असमवायिकारण के लक्षण में स्पष्ट है और इस प्रकार तन्तुरूप तब्दु का गुण है, पेंट का नहीं। 

इसी का समाधान करते हुए कहा गया है-ऐसी बात नहीं है क्योंकि पटरूप के समवायिकार पट और उसे पं: के 
तन्तु में प्रत्यासन्न (विद्यमान) तन्तुखूपों की भी परम्परा के द्वारा समवायिकारण में प्रत्यासत्ति होती 6 । 

विशेष-प्रत्यासत्ति दो प्रकार की होती ह-(]) साक्षातृ, और (2) परम्परया। | 

साक्षात्‌-प्रत्यासत्ति-पंट की समवायिकारण तन्‍्तु है और इन्हीं तन्तुओं का संयोग पट का असमवायिकारए है॥ ले पका, 

तन्तुओं का संयोग कार्यरूप में पट से साक्षात्‌ रूप से संयुक्त है, क्योंकि बिना उनके संयोग के पटोत्पत्ति नहीं हो सकती हं। 

अतः स्पष्ट है-कि पट और तन्‍्तु का समवाय सम्बन्ध है तथा तन्‍्तुओं में परस्पर संयोग (तन्तु-संयोग) 79० उपस्थित है। अरे: 

इस संयोग की पट के साथ साक्षात॒ प्रत्यासत्ति हैं जैसा कि कहा गया है 'कार्यकार्थ--प्रत्यासत्ति' | 


फल चौसम्वा प्रतियोगिता प्रकाश 
। संयुक्त (प्रत्यासन्‍्न) होता है। यहाँ पर ' 

परम्परया प्रत्यासत्ति-जे धर्म कार्य के साथ नहीं अपितु कारण के सै संधुकी + के 5 तन्तु से संयुक्त हर 'तन्तुरूप 

( | कार्य कर प्‌ ठ्ठे | कहने ० हे 
यद्यपि 'पटरूप” कार्य के प्रति सीधा सम्बन्धित नहीं है किन्तु पद हल रूप (तन्तुरूप) समवाय सम्बन्ध से दिए 
तात्पर्य है कि पटरूप का कारण पट है, पट का तन्‍्तु है, इन तन्‍्तु में कया के द्वारा पटरूप का असमवायिकारण विध्यान 
है। अतः तन्तुरूप और पट दोनों का ही सान्निध्य हुआ। अतः । और इस प्रकार पटरूप के समवायिकारण हे 
पता है। क्योंकि वह (तन्तुरूप) 'पट रूप के काराण पट से समवेत हैं| 8 हा है। इसी को “कारणैकार्थप्रत्यासत्ति कप 
वह (तन्तुरूप) प्रत्यासन्‍न है। क्योंकि पट का निर्माण तन्तुओं के संयोग ले हों हती पाना 


गया है। क्‍ 
एकस्मिनेव घंटे घंटो 
7. यत्तु, अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणमिति लक्षणम्‌ तन एकस्मिन्ेव घटे घटो5य घटोध्यमिति 


धारावाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणामप्रामाण्यप्रसज्ञ त्‌ | 
प्रमा का करण प्रमाण हुआ। यह 


व्याख्या-कारण तीन प्रकार के होते हैं-(॥) समवायि, (2) मन अत 
अतिशययुक्त (अन्यों की. अपेक्षा उत्कृष्ट) कारण ही कारण माना गया हैं! अत कल“ हे आम जा हे 
लक्षण युक्तिसंगत - है। किन्तु भट्ट मतानुयायी मीमांसकों तथा दिडूनाग आदि बोद्ध के | प्राप्त 
कराने वाले को प्रमाण माना है, यह लक्षण समीचीन नहीं हैं। इसी का खड़ा का क्योंकि थ एक ही की 
“यत्तु अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणमिति' प्रमाण की ऐसी परिभाषा करनी अनुचित की क्योंकि एक री म है आप घड़ा 
है” 'यह घड़ा है” निरन्तर इस प्रकार का ज्ञान करने वाली बुद्धि ज्ञान करायेगीं किन्तु पे श ई* ख्प 
से) बुद्धियों के गृहीतग्राही होने से प्रामाण्य नहीं बन सकेगा। क्योंकि वह जीन परिचित घट हे ह। 


विशेष-मीमांसकों आदि के अनुसार यह माना जावे कि प्रत्येक क्षण में विशिष्ट घट का ज्ञौन होता श कुल : अज्ञातार्थ का । 
सार्थक लक्षण समीचीन है। किन्तु प्रत्यक्ष के द्वारा सूक्ष्म काल-मेद के ग्रहण न हेने से हलक नहीं ० । न. पद्म कस | 
ग्रहण करने पर किया, क्रिया से विभाग, विभाग से पूर्व संयोग का नाश, और उत्त संयोग की उत््प त्त ल- घञ साथ | 
नहीं होगा, जबकि ये चारों व्यापार क्रिया ये संयोग तक एक ही साथ प्रतीत होते हैं। धारावाहिक बुद्धि कह कं 2०० यु 
में न्‍्याय-वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, जैन आदि दर्शनों ने विवेचन किया है। प्रमाणसमुच्चय में प्रमाण का लक्षण इस प्रकार 


है-अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ इति। 
8, अक्षजा प्रमितिद्वेधा सविकल्पाविकल्पिका | 

करणं त्रिविधं तस्या: सन्निकर्षश्च षड्विध:। 

घट-तन्नील-नीलत्व-शब्द-शब्दत्वजातय: । 

अभावसमवायोौ च ग्राह्या: सम्बन्धषघट्कत: । | 
व्याख्या-प्रमा के भेद, करण तथा सन्निकर्षों (सम्बन्ध) की ग्रन्थकार ने विशद व्याख्या की है। इन सभी की संक्षप | 
में उक्त कारिकाओं में स्पष्ट किया गया हैननेत्रेन्द्रिय से उत्पन्न प्रमा (ज्ञानी सविकल्पषक और निर्विकल्पक भद से दो 
प्रकार की होती हैं। और उस प्रत्यक्ष प्रमा के इच्द्रिय, इच्द्रियार्थ सन्निकर्ष तथा निर्विकल्पषक तीन कारण होते हैं। एवं 
संयोग, संयुक्त-समवाय, संयुक्त-समवेत-समवाय, समवाय, समवेत-समवाय, विशेष्यविशेषण-भाव से इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष छ 
प्रकार का होता है। इन्हीं की उदाहरण सहित विवेचना करते हैं 
।. संयोग-सम्बन्ध-धट और इच्द्रिय का। क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय और घट अयुतसिद्ध नहीं है। अतः समवाय न होकर 
क्‍ 





असमवायिं, और (3) निमित्त। इन तीनों में भ 





यहाँ संयोग सम्बन्ध ही होगा। 
2. संयुक्त-समवाय-सम्बन्ध-घट में विद्यमान नील का और इन्द्रिय का। यहाँ घट और घटरूप में समवाय सम्बन्ध 
है तथा घट इच्द्रिय (चक्षु) से संयुक्त ह। अतः संयुक्त-समवाय हुआ। 
3. संयुक्त-समवेत-समवाय-सम्बन्ध-नील में नीलत्व जाति और इन्द्रिय का। यहाँ घटरूप और घट का समवाय 
सम्बन्ध है। घटरूप (नील) का उसकी जाति (नीलत्व) से समवंत सम्बन्ध ह अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध कक ओर घट 
चक्षु संयुक्त है। अतः संयुक्त-समवेत-समवाय हुआ | 
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04१ 
4. सभत्ाध-सं्खध-शब्य भी! श्रोतेखिय का वात आकाश 
व" श् भ गष 
भी कण रिक्त रधात (कण॑ैशप्कली) भी भराफा॥ का री !बम्त है | अत | 
हि 
घाणलेतरेपताय- शब्द षे शत ॥ ए न्छ्ि ह तर #॥| परतयाव बाभा #॥ # त्त् । 
| 3 सथत। है। रा हहे॥ कफ धौत्रेडिय भरी आल ही आजीषा 
भौर शंज्त्व को समवाय '' इस शब्दाच की सापा- /: का सपचाय शब्बता है तथा शक 
बमवैत-सपवाथ हुआ । थोत्रेन््रिय मे पण होला 2ै। आल प 
*> 3 ाव और ७ झि । 
७. बिशेष-विशेषणभाव - 3भा |  इच्द्रिय तथा स पवाय और इन्द्िय 
| 7 धरा ४ है! पर +*+ के लड़ी '6ल भूतलनिष्ल * 3३% 
से सैंयुत्ती (कर पा हे रा ऐसा घटाभाव परहण होता है। बह ' यहां 'भूतलनिष्ठ घरटाभाद:' में सक्ष 
पर॑पटाभाव विशेषण हैं। अतः "्यविशेषण भाव सम्बन्ध $। ” भृतल विशेष्य # आ। यक्षु संयुक्त भृतल 
विशेष- परिमाणादि के ग्रहण करने में संयुक्त समवाय के 
रन्द्ियावयव और अरथवियवी। 2 ; इन्द्रियावयवी & न्‍ अतिरिक्त चेतुष्टय- * सन्निकर्ष को भी लक 
]. दप्आ रा और अर्थधावयव | ३ हे अल कारण पाना | हैं. 
अर्थवियवी | । : इन्द्रियावयय और अथावयव। 4. इन्द्रियाययवी और 


ग यह 8 सन्निकर्ष लीकिक कहे जाते हैं। यायसिद्धान्तपुक्तावली में 
े में आचार्य विश्वनाथ 


उल्लेख किया है- 


का गणयाद पष्चत] शोला | विज ग्रही 7! 


ने तीन अलीकिक मन्निकर्षों का पी 


स्पा आप के 2 “बता  औरः सविकल्पक दो भेद हैते हैं। किन्तु बोद्धों * मिविकल्ंक की डी सो 
तथ्य को ग्रन्थकार ने प्रस्तुत किया है-वास्तव में स्वलक्षण-विषय निर्विकल्पव है «व कारण अर्थन गहं है ह। इसी 
वस्तुमात्र विषयक होने के * कारण वस्तुमात्रजन्य है, अतः अर्थन होने से वाइफ के भी ननथ हि व ॥ वह 
किन्तु लिबिकेट न बंद ही अनुपात, के सपान“सामाण का अवगाहन करने वाला होता है मी विषयक 
होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थज (विषयसन्निकर्ष लता है, अतः सामान्य-विषः 
वस्तुतः अर्थन .के प्रत्यक्ष विद्यमान होने तथा अर्थ के ही उस प्रत्यक्ष के कि. 


) से ही प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है 
मु र्थ में होने से सामान्य-विषषक हआ। अतः 
प्रत्यक्ष नहीं होगा। परमार्थ रूप में स्वलक्षण (वस्तुमात्र) हुआ। 3 


तो सत होता है है ॥ अजित अडद 
का प्रमाणों से नि जाता है कि ० परन्तु सामान्य नहीं। क्‍योंकि उसर्क 
आवश्यकता का प्रमाणों से निराकरण हो जाता है तथा अभाव जप का कोई अस्तित्व नहीं होता अर्थात वह तुच्छ 
5 3 ए ' ५ ७0७ «- 
होता ह। है 
विशेष-]. सारांश में सविकल्पक सामान्य-विषयक होने से वह अर्थन नहीं होता, अतः प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। 
2. इसी शंका का समाधान करते हुये नयायिकों ने कहा है कि सामान्य भी अभावात्मक नहीं, अपितु भावात्मक पदार्थ है। 
अतः वस्तुस्वरूप मानने के कारण प्रत्यक्ष हो सकता है द जा 


3. वाद्धों ने एकाकार प्रतीति का कारण अपोह को माना है किन्तु वह समीचीन नहीं है। उसका कारण भावात्मक ही ठीक है 
4. अतः प्रत्यक्ष प्रमा से सविकल्पक और निर्विकल्पक दो भेद युक्तिसंगत हैं। 

0, तस्य तृतीयं ज्ञानं परामर्श: । तथाहि प्रथम तावन्महानसादौ भूयो धूम॑ पश्यन्‌ वहिं पश्यति। | 
भूयोदर्शनेन धूभाग्न्यो: स्वाभाविक सम्बन्धमवधारयति, यत्र धूमस्तत्राग्निरिति। 

व्याख्या-प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान का विवेचन करते हुए कहते है कि 'लिड्डपरामशों5नुमानम्‌। व्याप्ति के बल 
ते अर्थ का बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं यथा-- “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि:' इस साहचर्य नियम को 
व्याप्ति कहते हैं। इस लिंग का तृतीय ज्ञान परामर्श कहलाता है-जिस प्रकार सर्वप्रथम रसोई आदि (पाकशालादि) में 









नि रे | 


नह 


0 पौद्याया गतिपोगिता हर क (बार के नर्से धरम और औग्न 
बारबार पैधें भो देखता हुआ, अग्नि का दर्शन करती | और ईे प्रकार 7 कहें हि । अर्थात्‌ जहा-जहां धुआं 
) स्वाभाविक सम्बन्ध को " रे पाप नो. करता ह। ही स्वाभाविक सम्बन्ध 
तेता है, वहाँ बहों अग्नि होती है. या निष्कर्ष निकालता 
विशेष-) परम आर अग्नि को देखने से जे स्वाभाविक सबने | व्याएि) रहते 

* जब इस व्याप्ति और उसकी स्मृति के पश्चात "बहिं व्याप्य * श्चाय # अत शॉर्ने [ परामर्श) के वोंदे 'तम्पात 
ज्ञान कहते है। यही अनुमिति के प्रति कारण शेने ते अनुमान कहलॉर्ती के डे 4 बहि्याथ- व्याप्ति | 2. पूमवांश्चाय 
पर्वतोी बह्िमान' यह अनुमति होती ह# | 
एरव॑त - पक्षध्रमता | 

शत: "व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्श:" यह 


।). व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोययदिगिष्यते 


तयोरभावयोस्तस्माद्‌ विपरीत: प्रतीयते ॥ 
अन्वये साधन व्याप्यं साध्य 
तदभावोःउन्यथा व्याप्यो व्यापक: साधनात्यय: । | 
व्याप्यस्थ बचनं पूर्व व्यापकस्थ ततः परम्‌ | 


एवं परीक्षिता व्याप्ति: सस्‍्फूटीभवति तत्त्वत:।। क्‍ का 
परार्थ ये दो भेद अनुमान के होते हैं। अन्चय और व्यतिरिक की व्याष्तिं ते अजुना मे जन 
होता है। इसी तथ्य “को स्पष्ट करते हुये कुमारिलभट्ट ने प्रस्तुत कारिकायें लिखी हैं-जिस न प्रकार हल पदाथ। हि पा 
आययय-व्यापक भाव दृष्टिगोचर होता है उसका विपरीत उनके अभाा में सत्पदार्थों के अभाव - में प्रतीत होता है 
अग्नि और धूम के उपस्थित होने पर धूम (साधन) व्याप्य, वह्लि [साध्य) यापक हू कित्तु इसके अभा। आह 
अभाव व्याप्प और धूम का अभाव व्यापक हैता है। अन्वय में हेतु (साधन) व्याप्य और साध्य व्यापक होता £ 
किन्तु व्यतिरिक में साध्य का अभाव व्याय तथा साधन का अभाव व्यापक होता हैं। व्याय का प्रथम उच्चारण तर 
व्यापक का बाद में उच्चारण करना चाहिये तथा यत्र-यत्र धूमस्तत्र-तत्र अग्निःः इस प्रकार पूर्ण 
पर्णख्पेण हो जाती हैं। द 
विशेष-अन्वय> “त्सत्वे तत्सत्ताभाव: 
अवश्य होगी। इसी प्रकार “अग्निसत्वे दाहसत्ता | 
व्यतिरेक-'तदभावे तदभावं:” यथा- “यत्रार्ग्निस्ति तत्र धूमो5पि नास्ति' 
किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं अवश्य 
रूप उपाधि विद्यमान होने से अग्नि और धूम का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
है यहाँ 'अयो दहति' गर्म लोहा जलाता है, यहाँ अग्नि है, धुआं नहीं। व्यतिरेक 
भा ह। | क्‍ 
2, एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिहेतूनां त्रयाणां मध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी 
स॒पउ्चरूपोपनन एव स्वसाध्यं साधयितु क्षमते, न त्वेकेनापि रूपेण हीन:। तानि पञ्चरूपाणि 
पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्ति: अबाधितविषयत्व, असंत्प्रतिपक्षत्वं चेति। 


व्याख्या-तर्कभाषा अन्वयव्यतिरेकी, केवलव्यतिरेकी और केवलान्वयी तीनों 

बह कैन. के पं ने अन्वयव्यतिरेकी, केवलव्यतिरिकी और कैवलान्वयी तीनों हेतुओं का सोदाहरण परिचय दिया है। 

&| & तु पाच ख्पों का विवेचन करते +>- अन्वयव्यतिरेकी न री वलान्चयी 

आम हैं-अन्वयव्यतिरिकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरिकी 'इन तीनों हेतुओं में से जो 
ग्ी हेतु है वह पाँचों (गूणों) से सम्पन्न होने पर ही अपने लक्ष्य [साध्य) को साधने में समर्थ होता ह। 


हा उस्ते द्वितीय जीने कहते है। 
निश्चित ' हित कि होता हैं, उमी को तृतीय 


द्स परामर्श के 


ह परामर्श का दूसरा लेक हुआ। 


व्याख्या-स्वार्थ और 


» बरथा-'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्नि आर्थात्‌ जहाँ धुएं की सत्ता होगी वहाँ अग्नि 


अर्थात्‌ अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव भी होगा! 
होगा। क्योंकि अग्नि और धूम में आर्द्र-इन्धन संयोग 
है। यद्यपि धूम और अग्नि का स्वाभाविक सम्बन्ध 
तिरिक का दूसरा उदाहरण “अग्न्यभावे दाहाभाव:' 


$ परीक्षित व्याप्ति 








तर्कसंग्रह और तर्कभाषा 0०४7 
।. पक्षसत्त्व (पक्षधर्मतल), 2. सपक्षसत्र, 3. विषक्षव्यावृत्तत्व, 4. अबाधितविषयत्व, तथा 5. असत्मतिपक्षत्व | न 
विशेष-ये पाँचों रूप धूमवत्व हेतु में पूर्ण रूप से अन्तर्भूत हो जाते हैं। अतः वह अग्नि का गमक साधक) हैं | 
पथा-'पर्वतो 5ग्निमान्‌, धूमत्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ सो सोउग्निमान यथा महानसः तथा चाय॑, तस्मात्तथा'। 

।. पर्वतो3रिलमानू-पक्षसत्व-सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः, यहाँ पर्वत में अग्नि होने का स्दिह है, जिसको सिद्ध करना हैं। अवतें: 
गूमहेतु का यह पहिला रूप हुआ। 

2. महानसः*सपक्षसत्व-निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः अर्थात्‌ जहाँ साध्य (वह्नि) का निश्चय हो। यह धूमहेतु का दूसरा रूप हुआ | 
3. भहाहृद-विपक्षव्यावृत्तत्व-निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष: अर्थात्‌ जहाँ साध्य का निश्चित रूप से अभाव हो। यह तीसरा 
रूप है। यहाँ साध्ण रूप यह्ति तथा धूम दोनों का ही अभाव है। महाहद (तालाब)। 

4. “धूमवत्त्वस्थ हेतोविंषयः साध्यधर्मस्तच्चाग्निमत्वम” धूमवत्त्व हेतु अबाधित विषय है, क्योंकि धूमवत्व हेतु का साध्य विषय 
आग्नमत्य किसी भी प्रमाण से खण्डित नहीं होता है। अतः अंबांधित॒ विषयत्व है। 

5. धूमकत््वे हेतौ प्रतिपक्षाभावः-असंत्रतिपक्षत्व हुआ। क्योंकि धूमवत्त् हेतु में कोई भी साध्य के विपरीत अर्थ को सिद्ध 
करनेवाला हेतुं विद्यमान नहीं है। 

3. अत्र ह्ाधर्मसाथनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकं, किन्तु निषिद्धत्वमेव प्रयोजकं उपाधिरिति यावत्‌ । 


तथा हि 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक' उपाधिरित्युपाधिलक्षणम्‌ । तच्चास्ति निषिद्धत्वे | _ 


निषिद्धत्वं -.हि.ः साध्यस्याधर्मसाधनत्वस्थ व्यापकम्‌ । यतो यत्र यत्राधर्मसाधनत्व तत्र तत्रावश्य॑ 
निषिद्धत्वमिति। एवं साधन हिंसात्वं, न व्याप्नोति निषिद्धत्वं। न हि यत्र यत्र हिंसात्व तत्र तत्रावश्यं 
. निषिद्धत्वं, यज्ञीयपशुहिंसायां निषिद्धत्वाभावात्‌ । तदेवं निषिद्ध॑त्वस्थोपाधे: सदभावादन्यप्रयुक्त- 
व्याप्युपजोविहिसात्वं व्याप्यत्वसिद्धमेष।.. १5 
व्याख्या-असिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का होता हैं-. स्वरूपासिद्ध,, 2.. आश्रयासिद्ध , तेथा 3, व्याप्यत्वासिद्ध | 
व्यायत्वासिद्ध के भी दो भेद किणे गये हैं। प्रथम भेद व्याप्ति-ग्राहक-प्रमाणाभावात्‌ का विश्लेषण किया जा चुका है। 
यहाँ सदनाव दूसरे भेद 2 विवेचन करते हैं-बाह्य हिंसा के समान यज्ञ में होने वाली हिंसा भी. अधर्म का साधन 
हैं, क्योंकि वह भी तो कफ है| है। यहाँ अधर्म-सांधनत्वं में हिंसात्व प्रयोेजक नहीं है, अपितु . निषिद्धत्व ही प्रयोजक 
है। अतः यही उपाधि है। जैसे कि उपाधि का लक्षण स्पष्ट करंते हुए कहा गया है कि साध्य का व्यापक होने पर 
भी जो साधन का अव्यापक हो, जोकि निषिद्धत्व में है, क्योंकि निषिद्धत साध्य है, जो अधर्म-साधनत्व का व्यापक 
है। क्योंकि जहा-जहाँ अधर्म-साधनत्व होता है वहाँ-वहाँ निषिद्धत्त भी अवश्य होता हैं। इसों को साध्य का व्यापकत्व 
कहते हैं। किन्तु हिंसावव-साधन में निषिद्धत्व व्याप्त नहीं है, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं हैं कि जहॉ-जहाँ हिंसा हो 
वहॉ-वहाँ निषिद्धत्व भी हो, जैसे कि यज्ञ-पशु की हिंसा में निषिद्धत्त का अभाव होता है, क्योंकि वह वेदानुकूल हैं। 
७८. इसलिये निषिद्धत्वरूप उपाधि के सद्भाव प्रस्तुत होने के कारण अल्पप्रयुक्त व्याप्ति के आश्रय में रहने वाला हिंसात्व 
ही व्यायत्वांसिद्/ होता ऐं। 
टिप्पणी-. निषिद्धतव उपाधि है और इसी निषिद्धत्व की व्याप्ति पर निर्भर रहने वाला अधर्म-साधनत्व हिंसात्व में भी 
प्रतीत होता हैं अल्पप्रयुक्त व्याप्ति का यही तात्पये है। क्‍ 
४. उपाधि की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से है-“उप स्वसमीपवर्तिन स्वधर्ममादधातीति उपणधि:/।-- 
इसी हज के आधार पर अपने निकटवर्ता हिंसात्व में अपन अधर्म (अधर्मत्व) का आधा न कटने से निषिद्धत्व 
उपाधि है। क्‍ 
3. यज्ञीय हिंसात्व में निषिद्धत्व न होने के कारण साधनाव्यापकंत्व हुआ। 
4. उपाधि का लक्षण निम्न प्रकार है-'साध्यव्यापकत्वे संति साधनाव्यापकत्वम्‌' | 


4, तेनाध्यमर्थ: सम्पन्न: । अर्थप्रतिपादनद्वारा श्रोतु: पदान्तरविषमामर्थान्तरविषयां बाउकांक्षां जनयता 


मा व क---- | 














था चौखम्बा प्रतिय।' .. । 
। ु के वबाक्यम्‌ 
प्रतीयमानपरस्परान्वययोगया र्थप्रतिपादकानां सन्निहिताना पद न आकाॉर्क्षी, 

लक्षण निम्न प्रकार से हुआ 


व्याख्या-ग्रन्थकार ने शब्द प्रमाण की स्थापना करते हुए वाक्य कां 

प्रतिपाद. किया है। इसी तथ्य का विश्लेषण करते हुए कहते हैं-ईस मं को आम आकांक्षा की प्रादर्भूत अनु ीध 
कि अर्थभिव्यक्ति के द्वारा अन्य पदों अथवा अन्य अर्थों के विषय न करने वाले सन्निधि रत पदों के समूह 
ओर स्पष्टतलः परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) के योग्य (अनुरूप) अर्थ के प्रतिपादन क्‍ 

को वाक्य कहते हैं। ्षयोग्यतासनिधिमतां पदांतां समूह: | 
विशेष- अतः वाक्य की परिभाषा संक्षेप में कहीं जा सकती हैं किं-वाकः तन एकदानेकवर्णानुभवासम्भवात्‌ पूर्वपूर्ववर्णाननुभूयान्त्य- 
१5. एवं च वर्णानां क्रमवतामाशुतरविनाशित्वेन एकदानेकवर्णानु अल्यवर्णसम्बन्धेन पदव्युत्पादनसमय ग्रहानु- 
वर्णअ्रवणकाले पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहकृतेन तसं क्‍ पहकारिदादर्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानवत्‌ । 
गृहीतेन श्रोत्रेणेकदैव सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीतिर्जन्यते करते हैं-वर्णों के संघात को पद 
व्याख्या-वाक्य का स्वरूप निर्धारित करने के पश्चात्‌ पद का. लक अभिव्यर्जित कि हा ही समूह कहलाता है। अतः क्रम 
कहा जाता है। एंक ज्ञान (एक ही विचारधारा) में विषय सप से उपस्थित | उिक वर्णों का अनुभव ने हो सकने 
से रखे जाने वाले वर्णों के अतिशीघ्र विनाशी होने के कारण एड ही समय क्रमशः) वर्णों के अनुभव से उत्पन्न जो 
से पूर्व वर्णों का अनुभव करके अन्त्यवर्ण के श्रवण-काल मैं के. पूर्व-पूर्व (पूर्वापर क्रमर: अनुगृहीत अन्त्यवर्ण के साथ सम्बन्धित 
संस्कार है, उसके साहचर्य से 'तथा पद के व्युत्पादन के लिये शक्तिग्रहण ते सत "और असते (आन्‍्तम और 
कर्णेद्रिय से एक ही समय में प्रत्यभिज्ञा के समान सैस्‍्कार के आधिक्य के कारण सत्‌ | 


पूर्व वर्ण] का अवगाहन (निमज्जन) करने वाली पद प्रतीति होती है। े का मन 
विशेष- । प्रत्यभिज्ना से तात्पर्य है कि वर्तमान के साथ-साथ अतीत की पूर्वावस्था का भ्री परिचय मिलना। जे 

देवदत्त:' में 'सः” पद अतीत की दशा "की “अय॑! के साथ-साथ प्रलक्ष प्रतीति कंरा रहा हैं। | 
2. आप्त पुरुष से प्रयुक्त ये वाक्य ही शब्द प्रमाण कहलाते हैं। ईश्वर्कृत होने के कारण वेदों 
3. वैशेषिक दर्शन में शब्द प्रमाण को स्वीकार नहीं किया गया है। 


6. विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्‍नोभयाश्रितैकत्वाभावात्‌ । सम्बन्धो हि 


सम्बन्धिभ्यां भिन्‍नो भवत्युभयसम्बन्ध्याश्रितश्चैकश्च | 

व्याख्या-मामांसकों द्वारा मान्य अभाव प्रमाण की सार्थकता एवं विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध की अमान्यता का 

उपपादन ग्रन्थकार ने इस प्रकार किया है-सम्बन्ध दो प्रकार का होता है। (१) क_्षयीग,ग और (2) समवाय्र। अभाव के 

द्रव्य न होने से संयोग सम्बन्ध नहीं है. और अयुतसिद्ध न होने से समवाय सम्बन्ध नहीं है तथा विशेषण-विशेष्य 

भाव सम्बन्धियों से भिन्‍न, उभयाश्रित और एक न हेने से सम्बन्ध हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सम्बन्ध 

सम्बन्धियों से भिन्‍न, उभयाश्रित और एक होता है। जैसे भेरी और दण्ड का संयोग सम्बन्ध हैं। पट और तन्‍्तु का 

समवाय सम्बन्ध है। भेरी और दण्ड दोनों द्रव्य हैं, संयोग गुण है। अतः दोनों सम्बन्धियों से भिन्‍न और उभयश्चित 

तथा एक है। परन्तु विशेषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध वैसा नहीं है, यथा “दण्डी” पुरुष में नहीं। 

विशेष-आगे ग्रन्थकार ने मीमांसकों की इस मान्यता का खण्डन कर अभाव को अलग प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता 
नहीं है, सिद्ध किया है तथा इसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष में हो जाता है और विशेषण-विशेष्य-माव सम्बन्ध ,को स्वीकार किया ह। 
किन्तु मीमांसकों ने इसे वास्तविक सम्बन्ध न मानकरं गोण रूप से स्वीकार किया है। 

7. सत्यम्‌ । भावावच्छिनत्वाद्‌ व्याप्तेर्भावं प्रकाशयदिन्द्रियं प्राप्ममेव प्रकाशयति, नत्वभावमपि । 
'अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विशेषणविश्श्यभावमुखेनेवेति सिद्धान्त: । 

व्याख्या-अभाव का बिना सम्बन्ध के इन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकत्ता। अतः अभाव प्रमाण को स्वीकार करना 
पड़ेगा। मीमांसकों की इस अभाव प्रमाण सम्बन्धी मान्यता का खण्डन करते हुए तथा विशेषण-विशेष्य-भाव सम्बन्ध की 


योग्यता तथा आसत्ति का 


के सभी वाक्य प्रमाण हैं। 





कि | 
तर्कसंग्रह और तर्कभाषा 0 


स्थापना करते हैं- असम्बन्ध होने 

सम्बद्ध अर्थ को हे! शहण का ५ “ज अभाव का इच्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता, ठीक है। किन्तु व 
प्रकाशित. करने वाली इच्द्रिय भाव को । इस व्याष्ति के भावाच्छिन्न अर्थात्‌ पदार्थ तक परिमित होने से भाव 
करने के लिये इन्द्रिय को विशेषण पा | ही अभिव्यक्त करती है, अभाव को नहीं। अतः अभाव को य्क्त (प्रकाशित) 
विशेष-यहाँ मीमांसकों की आपत्ति के 5 की आवश्यकता पड़ती है। यहीं सिद्धान्त मान्य हैं। के 
मानना अतम्बन्ध अभाव का ही ग्रहण और -विशेष्य-भाव 222 का खण्डन हो चुका है। अतः इन्द्रिय से अभाव की न 
है, किन्तु नयायिकों का कहना है कि र इस प्रकार अतिप्रसंग दोष हो जायेगा। अतः अभाव प्रमाण की मानना सर्म हे 
जाने से अभाव का ग्रहण हो 5 हम विशेषण-विशेष्य-भाव "2 सम्बन्ध को स्वीकार करते हैं- और इस तरह इन्द्रिय सम्बन्ध हे 
यह दोष मीमांसकों के पक्ष में हो ता है। इस कारण अतिप्रसंग दोष नहीं हो सकता है। यदि मम उसे असम्बन्ध हक जाय. ती 
क्योंकि अभाव प्रमाण: स्वीकार कर हे है। यदि उसे असम्बन्ध माना जाय तो यह दोष | के पक्ष में भी आता हे 
सकता। अतः यह असम्बन्धार्थ दोष दोनों पर हक पं उस प्रमाण का अभाव के साथ संयोग या समवाय कोई सम्बन्ध नहीं रे 
होना चाहिये। इसलिये किसी एक ष दोनों पक्षों में हो जातां है। अतएव दोनों पक्षों में समान दोषों का' समान निराकर । 
यथा-“भूतलनिष्ठ: घटाभाव:” यहाँ मा पर लाञ्छन लगाना युक्तिसंगत नहीं है। “ विशेषण-विशेष्य-भाव सवन्य निम्न में होगा। 

ह : यहाँ “भूतलनिष्ठ:” विशेषंण है, 'घटाभाव:” विशेष्य है। 


8. ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतया3र्थापत्त्या ज्ञान गह्मते इति यदुक्‍्त॑ तदेव वयं न मृष्यामहे । तया 
प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एवं। तथाहि इृदं किल परस्याभिमतम्‌। घटादिविषये ज्ञाने जाते मया ज्ञातोड्य 


घट: ' इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते। ह 


व्याख्या-मीमांसकों के मन में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों की ग्राहक सामग्री. 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति 
किन्तु नैयायिक इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसी का उत्तर देते हुए कहते हैं-ज्ञातता रूपी कार्य की ज्ञान रूप 
कारण के बिना अनुपपत्ति से उत्पन्न अर्थापत्ति (अर्थ की कल्पना) से ज्ञान का ग्रहण हो जाता है। ऐसा जो कह। 
गया है उसे हम (नेयायिक) स्वीकार नहीं करते। तब फिर उस अर्थापत्ति के द्वारा प्रामाण्यग्रहश का * तो प्रश्न ही 
नहीं उठता, अर्थात्‌ नैयायिकों के मत में ज्ञातता नाम का कोई. पदार्थ ही नहीं है। जैसा कि यह दूसरे (मीमांसकों) 
को अभीष्ट है कि घटादि विषय का ज्ञान हो जाने पर "मैंने यह घट जान लिया”। ऐसी घट की ज्ञातता प्रतीत 
होती है अर्थात्‌ ज्ञातता धर्म का ज्ञान होता है। द 
विशेष-मीमांसकों के अनुसार स्पष्ट है कि ज्ञान से उत्पन्न यह ज्ञातता नामक धर्म ज्ञान के बिना उत्पन्न नहीं होता ह, 
क्योंकि कारण के अभाव में कार्य नहीं हो सकता। अतः अर्थपत्ति के द्वारः ज्ञातता जन कारण ज्ञान का आक्षिप कराती है| 
किन्तु नेयायिकों का इसके विरुद्ध कथन है कि न्ञानविषयता के अतिरिक्त ज्ञाततारूपी पदार्थ का अभाव निश्चित है। अतः यह 
समीचीन नहीं है अपितु ज्ञानग्राहकसामग्री “अनुव्यवसाय” है तथा प्रामाण्यग्राहकसामग्री 'प्रवृत्तिताफल्यमूलक अलुमान ! हे 


9, यथा अवयवावयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्ती, जातिव्यक्ती, विशेषनित्यद्रव्ये चेति । 
अव्यव्यादयो हि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवावतिष्ठन्तेडविनश्यन्त:। 


व्याख्या-जिन दो पदार्थों में एक अविनश्यदवस्था में दूसरे के आश्रित रहता है उन दोनों. का अयुतसिद्ध कहते: हैं। 
इसके पाँच रूप यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं 

. 'अवयव-अवयवी' 2. “गुण-गुणी” 3. किया-क्रियावान्‌' 4. 
अवयवी आदि यथाक्रम अवयवादि के आश्रित ही रहते हैं 
हैं। जैसे तन्तु (रूप अविनश्यदवस्था में अवयव) के नाश होने पर (रूप अवयवी) निराश्चित हो जाता क्‍ 
विशेष-अतः स्पष्ट है कि जिन दो पदार्थों में से कोई एक पदार्थ दूसरे के आश्रित रहता है अर्थात्‌ जिनको एक दूसरे से 
अलग करके नहीं देखा जा सकता है, वे दोनों परस्पर अयुतसिद्ध कहलाते हैं और उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध ढोता 8। 
जैसे- . भेज और मेंज का रूप इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिये वे दोनों अयुतसिद्ध हैं। इनमें मज 
गुणी है और रूप उसका गुण इसलिये यह कहा जा सकता है कि गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता। अतएव 
गुण और गुणी परस्पर अयुतसिद्ध हैं और उनका रू्बन्ध समवाय कहलाता ह। इसी प्रकार 2. 'अवयव और अवयवी' अर्थात॒ 


१ | 
प् 


'जाति और व्यक्ति, तथा 5. -नित्यद्रव्य॑ और 'विशेष' | 
विनश्यदवस्था में तो अवयवी आदि निराश्रित ही रहते 


ल्‍ू 


जनता 


॥१0.42 
चोखभ्वा प्रतियोगिता प्रकाश 


हे हद का कया न्क् ही अ नहीं किया जा सकता है। 3. 'क्रिया और क्रियावान्‌ जैसे-क्रियावान्‌ गेंद में लुढ़कने की “ क्रिया रहती 
न्‍या को गेंद से अलग नहीं किया जा सकता है। 4. “जाति ओर व्यक्ति” में व्यक्तिरूप अश्वादि हीना रहने वाल 
अश्वत्व आंदे जाति का अश्व से अलग नहीं किया जा सकता है। 5. परमाणु आदि ' नित्य पदार्थों और उनमें रहने वाल। 


आन्तिस भेदक घर्म जिसको “विशेष” कहते हैं। ये दोनों भी अयुतसिद्ध है क्योंकि विशेष की नित्य द्रव्य परमाणु आदि से 
अलग नहीं किया जा सकता हे। 


